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प्रकाशकोय 


वैदिक साहित्य में विज्ञान का विपुल भण्डार है जिसका उद्घादन समय- 
समय पर होता रहा है। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती उन गिने-चुने विज्ञानियों में 
से हैं जिन्होंने प्राचीच भारत के वैज्ञानिक वाहइ्मय पर प्रकाश डाला । एक रसायत- 
वेत्ता होते हुए भी उत्हों बेदों का आकण्ठ आस्त्राद करके आधुनिक विज्ञान 
के परिप्रेक्ष्य में वेंदों में आये विज्ञान विषयक प्रसंगों की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या 
की है। 


आप साहित्य के प्रति स्वामी सत्यप्रकाश की रुचि प्रारम्भ से ही रही है । 
950-52 में उन्होंने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में कुछ व्याख्यान दिये थे, 
जिनका प्रकाशन 954 में वैज्ञानिक विकास को भारतीय परम्परा” के रूप में 
हुआ । इसके पश्चात्‌ 960 में प्राचीन भारत में रसायत का विकास का 
प्रकाशन हिन्दी समिति लखनऊ से हुआ और ऊ#िएफातवंटा$इ ०ी इल्‍लंशा०6 छ 
एछावां4 ([966) तथा & छापंठक 5प्रतए ० फाबाए॥ एफ्छा4 30 ॥5 
ज्ष075 (968) नामक अन्य दो ग्रंथों का प्रकाशन दिल्नी के रिठ्डध्छाएंी 
ग्रशाण॑व ण वैआए॑ंला: $0ंग्रगीए 57965 से हुआ । तत्पश्चात्‌ बौधायत 
तथा आपस्तात के 'शुल्बसूत्र!ं एवं 'वक्साली मैनुस्क्रिप्ट! का प्रकाशन डॉ रत्त- 
कुमारी स्वाध्याय संस्थान, इलाहाबाद (]979) से हुआ | इन सारे ग्रंथों में 
स्वामी सत्यप्रकाश के गह॒व स्वाध्याय की अभिव्यक्ति हुई है । 


उपयु क्‍त ग्रंथों के प्रणयन के अतिरिक्त स्वामी सत्यप्रकाश ने इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के रप्तायत विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश प्राप्त करने के 
बाद आये समाज को गति प्रदान करने के उद्देश्य से देश-विदेश का ध्यापक 
पब्रमण किया और विश्वविद्यालयों तथा अन्य केन्द्रों में अनेक व्याख्यान दिये। 
ये सभी व्याख्यान अंग्र जो भाषा में दिये गये जो पुस्तकाकार रूप में छप चुढ़े हैं 
किन्तु हिंदी पाठकों के लिए विज्ञान विषयक उनके कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यान 
उपलब्ध नहीं हैं। अत: उनमें से छः व्याख्यानों को अनूदित करके प्रस्तुत किया 
जा रहा है। ये निबंध स्व्रामी जो की परिपक्व वेज्ञालिक विचारधारा का प्रति- 
निधित्व करते हैं । 
स्वर्गीय छ्वामी सत्पप्रकाश सरस्वती की प्रथम पुण्य वर्षी के अवसर 
पर यह ॒ लघु संग्रह प्रस्तुत करते हुए हमें हुँ हो रहा है। आशा है इससे 
जिज्ञासुओं के लिए झचिकर एवं प्रेरणादायक्र सामग्री प्राप्त हो सकेगी । 


5-] 259 5 शिवगोपाल मिल्र 


भूमिका 


सत्यश्रकाश जी का जन्म 24 अगस्त 4905 को हुआ और वे दीर्घायु 
प्राप्त कर 8 जनवरी 995 को दिवंगत हुए । प्रयाग उतकी कर्मभुमि तथा 
तपोभूमि रहा | उन्होंने रसायन विज्ञान में सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की और 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 37 वर्षों तक अध्यापन एवं शोघ्च-निर्देशन 
करते रहे । 97 में उन्होंने संत्यास ग्रहण किया और अन्तिम क्षणों तक आये 
समाज के काये में जी-जान से लगे रहे । 


वे जन्मजात आये समाजी थे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें वैदिक 
साहित्य में रुचि थी अत: विद्यार्थी जीवन से लेकर संन्यासी बनने तक जो गम्भीर 
चिन्तन, मनत एवं स्वाध्याय किया उसी का प्रतिकल था कि उन्हें विज्ञान के 
साथ ही दशशत (अध्यात्म) में गहरी झंचि बनी रही । वे एक रसायनविज्ञ होने 
के साथ वेदों के भी अध्येता एवं अनुसंधित्सु बने । वैदिक साहित्य में जितना 
भी विज्ञान था, और इस सन्दर्भ में विदेशी विद्वानों ने जो कुछ लिखा उसके 
विषय में वे लगातार विचार-मन्यन करते रहे । फलस्वरूप वे इस निश्चित निर्णय 
पर पहुँचे कि गणित, ज्योतिष, रसशास्त्र तथा आपुर्वेद के क्षेन्न में भारत की 
उपलब्धियाँ अतीव पहन्वए्ग हैं। उत्होंते ऋग्ेेद काल से लेकर सोलहवीं सदी 
तक भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति की व्याख्या के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखे । इतमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं-- 


], वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 954 

3. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 960 

> श0पएठंश३ ता इलंशाएड वध 470था: ता 4965 (ए'ए० ए०75) 
4 (राव #फ्तए9 0 छकगब80/8 800 कांड जा 5 968 
- ग)8 8ती5डा। ४७००४0०7७६ [979 

- 388 5854 57798 979 

- एणा5388 7 &॥0ंतध्ा। उंतती4 986. 


वन्य 0, ए के (७२ 


अपने विदेश भ्रमण के तबय स्वामीजी ने इंगलैंड में डॉ० नीढम से भेंट 
की जिलदोंते शावय परस्यताओं के पहने में चीत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पद 


( शा ) 
महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हैं। फलतः स्वामी जी ने विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय 


उपलब्धियों का पुतरावलोकन किया और इसकी अभिव्यक्ति उन अतेक भाषणों 
में हुई जो उन्होंने देश तथा विदेशों में 4970-975 की अवधि में दिये । 


प्रस्तुत निबन्ध संग्रह “आं विज्ञान” में स्वामी जी के उन छह महत्वपूर्ण 
भाषणों का हिन्दी अनुवाद संकलित किया गया है जो उन्होंने बनारस हिंदू बिश्व- 
विद्यालय में तथा अपनी अफ्रीकी यात्रा के दौरान दिये थे। एक निबन्ध !962 
में लखनऊ में दिये गये भाषण का अनुवाद है । इनका हिंदी अनुवाद मेरे शिष्य 
डा० सुनीलदत्त तिवारी ने किया है । 


इन निबंधों के अध्ययन से पता चलेगा कि स्वामी जी विज्ञान के विस्तृत 
इतिहास की आवश्यकता का अनुभव करते रहे हैं। उन्तका यह मिश्चित मत है 
कि सोलह॒वीं सदी तक भारत में विज्ञान के विविध क्षेत्रों में होने वाली प्रगति 
सकारात्मक रही है कितु उसके बाद विज्ञान की शिक्षा मानों दंब गई। जिसे 
पाश्चात्य जगत में “विज्ञान युग” कहा गया वह भारत में एक तरह से अन्ध- 
कारमय युग था और डन्‍्नीसवी' सदी के बाद ही यहाँ वैज्ञानिक जागरण का पुनः 
सूत्रपात हुआ । 


स्वामी जी हिंदू गणित के अनेक पक्षों में से वैदिक काल सें जिस तरह से 
अंकों का प्रयोग सामाजिक जीवन में हो रहा था उसका स्पष्टीकरण करते 
हैं। वे यज्ञों के फलस्वरूप ज्मामिति के विकास का उल्लेख करते हैं। वे चरक- 
सुश्रुत के द्वारा मौषधि तथा शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में की गई प्रगति का 
बारम्बार वर्णन करते हैं।वे उन तमाम उपकरणों, यंत्रों तथा संसाधित्नोंका 
भी वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य में उल्लिखित हैं। वे यह मानते हैं कि 
भारत में तिथियों के अंकन तथा मापों के मानकीकरण पर अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया किन्तु वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आाय-भट, ब्रह्ममग्रुप्त आदि 
ते विस्तृत उपपत्ति जाने बिना ही अपने सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणाम प्राप्त किये होंगे । 


स्वामी जी वेदों में विकासवाद के भी संकेत पाते हैं किन्तु थे स्पध्ट कहते 
हैं कि यह डाविन के विकासवाद से भिन्‍न था । 


स्वामी जी विज्ञान तथा वैज्ञानिक की विशिष्टताओं का वर्णन करते हैं 
और इस बात पर बल देते हैं कि श्रम या तपस्या के बिना कोई भी ज्ञान अजित 
नहीं किया जा सकता । वे विज्ञान और धर्म की भी विवेचना करते हैं और 


( शंत्र ) 


अन्त में कहते हैं कि हमारी समस्याओं का हल अध्यात्मीकृत विज्ञान ही प्रस्तुत 
कर सकता है । 


स्वामी जी की विशेषता रही है कि वे पुराने पंडितों की सी कट्टरता या 
हववादिता से दूर रहकर वैज्ञानिक विधि से तक तथा प्रयोग के आधार पर 
अन्तिम निर्णय देते रहे हैं। अपना अत व्यक्त करते हुए वे आधुनिक वैज्ञानिक : 
प्रणाली के अपनाये जाने पर बल देते हैं। वे न्यूटन, आइंस्टाइन आदि के 
सन्दर्भ में चिन्तन या दशेन की भूमिका को स्पष्ट करते हैं । 


ये छह निबन्ध वैदिक या बार्ष विज्ञान के समकालिक अध्ययन की आवश्यकता 
की ओर स्पष्ट संकेत हैं। संस्कृत भाषा तथा उसके प्राचीन वाहुमय का ज्ञान 
भारतीय विज्ञानियों को अपने प्राचीन साहित्य के समझने में सहायक होगा 
ऐसी हमारी भी श्शरणा है । 


किमधिकमु । 


शिवगोपाल मिश्र 
सम्पादक 


]. आधुनिक मानव पर विज्ञान का प्रभाव 


आ की शाम किसुमु के सामाजिक केन्द्रीय सभागार में पूर्वी अफ्रीका 
के विशिष्ट जनों से मिलकर अत्यन्त खुशी हो रही है। मैं आपके 
सभापति तथा सामाजिक केन्द्रीय अधिकारी वर्ग का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने 
मेरा स्वागत किया | मैं देख रहा हूँ कि नवयुवक श्रोतागण मुझसे उस विषय पर 
सुनने के लिए उत्सुक हैं जो मुझे तब से अति प्रिय रहा है जब से मैं इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में अध्यापन करता रहा हूँ । इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने 
अपने जीवन में वैज्ञानिक विकास के छः चमत्कारपुर्ग दशकों को देखा है। इतने 
वर्षों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास पर हममें से कोई भो गवे कर सकता है । 
हममें से कइयों के मनों में दो विश्व युद्धों के यादें सजीव हैं--पहला युद्ध वह जो 
कि समुद्र पर सानव की विजय को बताते वाला था और दूसरा वह जिसे कि 
सभी मोरचों पर लड़ा गया था--जमीन पर, तरंगों पर और मध्य आकाश में । 
चरम परिणति तो तब हुईं जब युद्ध को तुरन्त समाप्त कराने के लिए सर्वेप्रथम 
मनुष्य ने आणविक हथियार का प्रयोग किया । 


दूसरी युग-निर्मायक उपलब्धि थी पृथ्वी का चक्‍कर लगाने वाले उपग्रह 
का छोड़ा जाना । अन्तरिक्ष खोजों ने आखिरकार मानव को चन्द्रमा की सतह 
पर उतार दिया । आप लोग पहले से हो अन्तरिक्ष पर विजय के लिए रूस और 
अमेरिका के बीच लगी होड़ से परिचित हैं। विगत दो दशक विस्मयजनक और 
रोमांचकारी रहे हैं। में इन वैज्ञानिक प्रगतिग्रों को बहुत ही उत्सुकत्तापूवंक देखता 
रहा हूँ! प्रथम दो दशझ तो बायु-पोतत, आटोमोबाइलों, वायरलेस (बेतार का 
तार) और रेडियोसक्रियता की दृष्टि से स्मरणीय हैं। तृतीय और चतुर्थ दशक 
इलेक्ट्रानिक प्रगति के लिए, क्लत्रिम रसायनों के खोज के लिए, विटामिनों व 


*9 सितम्बर, 97व को किसुमु सामाजिक केन्द्रीय सभागार, किसुमु (केन्या) 
में दिया गया व्याख्यान । 
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हार्मोनों तथा जीवन-पद्धति के रहस्यों पर कार्य के लिए तथा नाइट्रोजन उद्योगों 
के लिए विख्यात रहे हैं। इस अवधि में दर्शन के नये साधनों यथा क्वांटम- 
यान्त्रिकी, आइन्सटाइन-बोस-फर्मी-डाइरैक सांख्यिकी, तरंगयान्त्रिकी तथा 
श्राडिगर, डाइरैक तथा हाइसेनबर्ग के कार्य की आधारशिला रखी गईं। इसी 
मवधि में ताभिक तोड़ा गया और इन विखण्डनीय प्रविधियों में एक के बाद एक 
अनेक प्राथमिक कणों को पहचाता गया। भारी जल, समस्थानिक, क्ृत्तिम 
रेडियोसक्रियता, भट्टियाँ, त्वरित्र, अर्धवाजक, ट्रान्जिस्टर, रेडार, सूक्ष्म तरंगें 
तथा इसी प्रकार की अन्य खोजें विगत दो दशकों की युगान्तरकारी घटनाएँ रह 
चुकी हैं जिसमें कि हम रह रहे हैं। किन्तु यह कहानी यहीं नहीं समाप्त होती । 

शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, जिसमें क्ि मानव कृत्पों द्वारा वर्तमान युग में काया- 
पलट न हुई हो | स्पुतनिक से लेकर संगणक तक और हेलीकाप्टर से लेकर 
पराध्वानिकी (5770780728) तक विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के सहयोग से लम्बे 
कदम रखे हैं । में यहाँ इनकी विस्तृत व्याख्या नहीं करूँगा। में वर्तमात युग को 
स्वरूप देने वाले आविष्कारों को बताकर आपको उदाना नहीं चाहूँगा | मैं एक- 
एक करके काँच और मृत्कला युग, हल्की धातुओं के युग, कृत्रिम रेशम युग और 
प्लास्टिक युग के इतिहास पृष्ठों में भी आपको नहीं ले जाऊँगा। निस्सन्‍्देह इन 

सारे वर्षों में हम रोमांचकारी जीवन जीते रहे हैं । हु 


इसी प्रकार की युग-निर्मायक उन्नति हमारे सूक्ष्म जगत के क्षेत्र में भी हुई 
हैं। जीवित कोशिका की कहानी, उत्परिवर्तत का विज्ञान, आनुवंशिक कोड 
(कूट), आनुवंशिकता के रहस्य और हाल ही में खोजी गई जैब शारीरिक 
क्रियाओं ते हमारे सामने कवियों तथा दाशंनिकों द्वारा कल्पित अधिक अमूर्ते चित्र 
प्रस्तुत किया है। हम इसके पूर्व अकल्पनीय सूक्ष्मविमाओं की ओर बढ़े हैं। एक 
ओर मनुष्य माइक्रोमिलीग्राम जितनी मात्रा से कार्य करता है बहीं दूसरी ओर 
ऐसी क्षित्र गतिकी की बातें करता है जिन्हें वह एक सेकण्ड के दस लाखवें भाग 
में निश्चितता के साथ व्यवहार में ला सकता है । 


हम त केवल अपनी प्रौद्योगिकी में अपितु कृषि और स्वास्थ्य विज्ञान में 
भी आगे बढ़े हैं। मनुष्य ने भूख, बुढ़ापा, रोग, कष्ट और मृत्यु पर विजय पाने 
की कोशिश की है। अब तो सामाजिक शीलाचार, नीतिशास्त्र, ब्यष्टि तथा 
सामाजिक नैतिकता की नई व्याख्या उत्पादन तथा वितरण एवं ऐसी ही अन्य 
समस्याओं के साथ जोड़ कर की जा रही है। आज मनुष्य स्वतन्त्र ब्यक्ति की 
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अपेक्षा एक संगठित समाज के घटक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है । हम 
प्रतिदिन अपने लिए नयी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के नवीन 
मूल्यांकन की खोज कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और बड़े-बड़े उद्योग, विपुल उत्पादन 
तथा ऐसे क्षेत्रों के राज्य उपक्रम जो पहले एक-एक व्यक्ति या छोटे समूहों के लिए 
सुरक्षित थे, उन्होंने हमारी अनेक समस्‍यायें हल कर दी हैं। किन्तु इसी के साथ 
इसका दूसरा पक्ष भी है। इस नवीन संसार या कि एक-संसार की चमक-दमक 
के बीच हर वस्तु इतनी स्वच्छ नहीं है जितनी कि लगती है, उतनी शान्तिदायक 
नहीं जितनी कि आशा थी, न ही उतनी उत्साहवधेंक है जितनी होती चाहिए 
थी। 


में आपके देश में पिछले दो माह से रह रहा हूँ तथा यह मेरा पहला 
भ्रमण है किन्तु अल्पकालीन भी है। फिर भी सैने इस देश और यहाँ के लोगों 
की कुछ उल्लेखनीय बातें देखी हैं! आपने अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त 
करने हेतु जो संघर्ष किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ । में यह भी उत्सुकता- 
पूवेंक अवलोकन कर रहा हू कि राष्ट्र-निर्माण की योजना को लेकर आगे बढ़ने 
का आप में संकल्प है। अभी 0 या 2 वर्ष हुए हैं जब आपने गुलामी का 
जुआँ उतार फेंका । मैं उस देश से आया हू जो पहले एक शक्तिशाली राष्ट्र 
था । जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा आशय उसके सुद्र अतीत से है। यह शायद 
उस समय की कहानी है जब संसार इतना बड़ा नहीं था। हमारे पास मानवता 
का एक छोटा समुदाय था जब सभ्यता का उदय मेरे देश में हुआ । संस्कृति और 
शान्ति के दूत के रूप में हम भारतीयों ने कठिन परिश्रम किया और धीरे-धीरे 
हम सुदूर देशों में फैल गये । तब से अनेक देश सत्ता में आये और उन्होंने अपना 
समाज विकसित किया । उनके पास अपने युग का विज्ञान था, उन्होंने अपने 
लिए अनेक क्रियाविधियों की तकनीकों और अर्धतकनीकों की खोज की । 
भौगोलिक परिस्तीमाओं से विलग होकर उन्होंने अपने लिए भाषा, कला और 
व्यापार की कुछ निश्चित शैलियाँ विकसित कीं। हाल ही में में आपके कुछ 
सेंग्रहालयों में गया जिसमें आप लोगों ने अपने पुराइतिहास, भित्तिचित्र, चित्र 
और वेशभूपा, उद्योग और आत्मरक्षा तथा युद्ध के हथियारों को सुरक्षित कर 
रखा है। मैंने प्रो० लीकी द्वारा अपने दावे के समर्थन में दिये गये वक्‍तव्य और 
प्रमाणों को पढ़ा, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि सर्वप्रथम सुसंस्कृत 
मनुष्य केन्या-तंजानिया की सीमा के आस-पास कहीं उत्पन्त हुआ था। आपके 
बन्य पशु मन को मोहने वाले हैं । आपके राष्ट्रीय पार्क की सेर आनन्ददायक है । 


हु 


सम्पूर्ण अफ्रीका में पाये जाने वाले प्रागतिहासिक काल के विशाल जीबों के 
कंकाल यहाँ के विभिन्‍न कलपों के प्राकृतिक इतिहास के निर्माण में काफी 
महत्वपूर्ण हैं । ह 


केन्या और अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों के नवयुवकों को राज्य की गतिविधियों 
में, विशेषकर उच्च वैज्ञानिक शिक्षण में, हाथ बैटाते देखकर सन्तोष होता है । 
ओौद्योगिक प्रतिष्ठान भी तेजी से बनते जा रहे हैं । मैंने आपके अनेक संस्थानों, 
विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं तथा तकनीकी संस्थानों को देखा है । आपके 
देश में बड़े पैमाने पर कृषि होती है। आप अपने उद्योगों और कृषि के लिए 
आधुनिक विधियों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आपको लाभ यह है कि 
आपने आदिम जैसी संस्कृति से छलांग मार कर सीधे आधुनिक तकनीकों को 
अपनाया है और आपको उन बीच की सीढ़ियों को पार नहीं करता पड़ा जिन्हें 
विकसित तथा अधंधिकसित राष्ट्रों को ते करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, 
आप लोग 0-5 साल पहले खच्चरों और अन्य जानबरों की सहायता लेते हुए 
घुमन्तू जीवन बिताते थे । लेकिन अब आप साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस 
और कारों का उपयाग कर रहे हैं। शताब्दियों से क्रमशः हमने जो कुछ भी 
वैज्ञानिक एवं तकतीकी प्रगति की है आप उसका आनन्द उठा रहे हैं और धीरे- 
घीरे इन सारे कार्यकलापों में आप सक्रिय भागी वन जावेंगे। मैंने आपके 
विश्वविद्यालय में देखा कि किस तरह से उस विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर 
विभाग पुष्ट हो रहे हैं। जब हम आपको अपने-अपने वैज्ञानिक संस्थानों और उन 
स्थानों के प्रबन्ध में जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग ([प्रसारण, दूरदर्शन, 
कार्यशालाएँ, इंधघन और ऊर्जा संयंत्र) होता है, लगे देखते हैं तो हमारा मन 
प्रफुल्लित हो उठता हैं तथा आपकी क्षमता और तीत्र विकास की उत्कंठा कै प्रति 
प्रशंशाभाव उत्पन्न होता है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप इतने 
कम समय में विश्व का्यंकलापों, के सक्रिय भागीदार बन चुके हैं। यदि 
आशचयें नाम की वस्तु है तो हम कह सकते हैं कि वह आपके देश में है । लेकिन 
आपको एक बात याद रखनी है कि जिज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और कृषि में 
आपने जो कुछ भी पाया है वह आपका नहीं है। यह उन बाहरी लोगों के 
परिश्रम का फ़ल है जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने को रुमपित कर दिया है 
और जिन्होंने बतमान विज्ञान की नींव रखी है। आपकी सभी राष्ट्रीय महत्वा- 
कांक्षाओं के लिए मेरा शुभाशीर्वाद । 
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आधुनिक काल में कोई भी राष्ट्र विज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता । 
तपस्या, कठिन श्रम तथा सदुभावपूर्वक विज्ञान का अनुशीलन होना है| हर देश 
की एक सुदृढ़ वैज्ञानिक नीति होनी चाहिए। तीन सौ साल पहले जब इंग्लैण्ड में 
. रायल सोसाइटी” की नींव रखी जा रही थी तो वैज्ञानिकों को उनकी विलक्षणता 
के कारण सनकी प्राणी मात्रा जाता था तथा कोई भी उन्हें गम्भीरता से नहीं 
लेता था। कोई उनकी चिन्‍्ता भी नहीं करता था। कुछ परखनलियाँ, बीकर 
ओर फ्लास्क, चुम्बक, लेन्स, सामान्य सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी, तुला-मशीन और 
रबर की नली>यही उनके आस-पास की सम्पूर्ण सम्पत्ति थी जिसमें बाद में 
चलकर छोटा वोल्टा सेल और कुछ तार भी जुड़ गये | धीरे-धीरे उनमें से कुछ 
ने स्वयं काँच के उपकरण बनाये और जब गैस उपलब्ध हो गयी तो उन्होंने अपने 
बनर की खोज कर ली और स्प्रिट लेम्प को हटा दिया। उनकी प्रयोगशाला के 
ये ही उपकरण थे | जब दाशनिकगण अमूर्त वस्तुओं के विषय में बातें करने में 
लगेथे जो स्वर्ग से और अदृश्य से सम्बन्धित थीं तो यह समूह महत्वहीत 
छोटे-छोटे प्रेक्षण करता रहा। मैं ऐक उदाहरण दूँगा। उन्हें एक अति सामात्य 
अनुभव हुआ कि जब दबाव दुगुना हो जाता है तो रोौस का आयतन घटकर आधा 
हो जाता है और जब ताप बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन तापमान के अनुपात 
में बढ़ता है । बॉयल, चाल्स, गेलूसैक, डाल्टन द्वारा किये गये इस प्रेक्षण से गैसों 
की सम्पूर्ण गतिकी की आधारशिला रखी गयी और अच्त में इससे अणु तथा 
परमाणु सिद्धान्त की नींव पड़ी। यह प्रयोग भारतीय अथवा यूताती अणु 
वैज्ञानिकों के प्रयोग से सर्वंधा भिन्‍त था। तापमापी, दाबमापी, आयतनमापी 
तथा । से 0.2८ तक शुद्ध माप देने वाली सामान्य रासायनिक तुला से दूरगामी 
परिणाम निकले । मानों क्षितिज पर तया प्रमाणवाद का उदय हुआ हो । पुराने 
तक, जो यूरोप में युक्लिड को ज्यामिति, प्लेटो और सुकरात के दर्शन और 
भारत में गौतम के न्याय दर्शन के रूप में अपनी पराकाण्ठा प्राप्त कर चुके थे, 
अब वे सत्य तक पहुँचने के एकमात्र साधन नहीं रह गये | बेकन और अन्य लोगों 
द्वारा प्रस्तुत प्रायोगिक और आगमनात्मक तक ने ज्ञान की नयी वीथियाँ खोल 
दीं। पुराने दाशनिक बिचारों के विपरीत यह नयी वैज्ञानिक प्रणाली भौतिक 
तथा जैविक घटनाओं की खोजबीन में दिन-प्रतिदिन अधिक विश्वसनीय तथा 
तथा दूरगामी परिणाम देने वाली बन गई | 


अभी लगभग-दरस साल पहले (96) मैं लन्दन की “रायल सोसाइटी” 
के लिशताब्दी समारोह में सम्मिलित हुआ था। अब से तीन सो साल पहले 
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इसकी बैठकें किसी छोटे कोने में किसी ऐसे ला्ड के धर होती थीं जो प्रतिभागियों 
को चाय पिला सके । प्रतिभागियों की संख्या भो कम थी । यूरोप के महाद्वीप में 
हमने कई केन्द्रों प्र ऐसी ही जागरूकता देखी । जम॑नी तथा फ्रांस की प्रयोग- 
शालाओं में कुछ पुरानी परम्पराएँ मिलीं । रूढ़िवादी ईसाइयत की सीधी मुठभेड़ 
प्रगतिवादी तत्वों से हुई। पारम्परिक दशेन नई कार्य पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित 
हो रहा था । प्रारम्भ में तो वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें सनकी 
भौर देवी साम्राज्य में विध्न डालने वाला माना जाता था। लेकिन इससे विज्ञान 
के क्षेत्र के विनीत कार्यकर्ता, प्रेक्षक एवं प्रयोगकर्ता विचलित नहीं हुए। जो पहले 
प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था धीरे-धीरे वही विज्ञान कहा जाने लगा। 


विज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान या ज्ञान जो सिमट कर एक पद्धति बन 
गया हो । पुरानी शब्दावली में सात लौकिक विज्ञान थे”व्याकरण, अलंकार, 
तर्क, संगीत, ज्योतिष, रेखागणित और अंकगणित और सात दैवी विज्ञानों के 
अव्तगेत तागरिक कानून, ईसाई कानून, व्यवहारिक अयात्म, भक्तिमय 
अध्यात्म, कट्टरवादी अध्यात्म, रहस्यमय अध्यात्प और शास्त्रार्थी अध्यात्म । 
यूरोप में लोगों का यह विश्वास था कि पुराने लोंग (या तो यूनानी दार्शनिक 
अथवा ओल्ड टेस्टामेन्ट के लेखक) ही सारे ज्ञान से परिचित थे। वे अपनी 
सन्‍्ततियों को इन लिखित बातों का पालन करने के लिए कहते थे या पुरानों 
द्वारा कही गयी उन बातों की व्याख्या की जाती थी जो असंदिश्ध थीं। भाक्स- 
फोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की स्थापना देवी शब्दों की व्याख्या करने 
और देवी उपदेशों (इन्जिल) का प्रसार करने के लिए की गयी। इस प्रकार 
प्रारम्भ में सारे यूरोप में विश्वविद्यालय कट्टर विचारधाराओं के केन्द्र थे तथा 
इनका उद्देश्य केवल अध्यात्म की शिक्षा देना था। नयै युग या विज्ञान युग 
के आने के बाद ही सार्थक विज्ञानों को मान्यता दी गई जिससे कैम्ब्रिज और 
भाक्सफोडे ज्ञान के हर क्षेत्र में आगे हैं। विज्ञान सभी प्रकार की रुढ़ियों, पूर्वाग्रह 
तथा अपंगताओं से लड़ने के लिए है | यूरोप में इसे अध्यात्म के नाम पर फैले 
अन्धबिश्वास और कट्टरता के विरुद्ध लड़ना पड़ा। आप जानते ही हैं कि अन्ध- 
विश्वास कठिनाई से समाप्त होते हैं तथा प्रकृति में छिपे सत्यों को उद्घादित 
करने के लिए विज्ञान को अस्त के रूप में स्वीकार करने में काफी समय लग 
गया । कई बार विज्ञान की धर्म से भिडन्त हुई । वैज्ञानिकों को कई बार नास्तिक 
करार दिया गया। उदाहरणार्थ, जब पृथ्वी को गेंद की तरह मात्रा गया (न कि 


.. 
(त कि सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाने में), जब औरतों को पुरुषों के बराबर 
स्वतन्त्रता देने की बात की गयी (न कि आदम से ली गयी पसली से उत्पन्त) तथा 
जब प्रसव के समय महिलाओं को होने वाले दर्द से छुटकारा देने के लिए संवेदता- 
शून्य करने वाली दवाओं की खोज की गयी (उस आदेश के विरुद्ध कि महिला को 
प्रसव पीड़ा झेलनी होगी)। इसका चरम विन्दु तो तब पहुँचा जब जातियों की 
उत्पत्ति से सम्बन्धित उद्विकास का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया। 


गिरजाघर अन्धविश्वासों से चिपके रहे, कई बार उसने वैज्ञानिक विधियों से 
खोजे गये दोटूक सत्यों के साथ समझौता भी करने की दूरदरशिता की | बाइबिल 
के शब्दों की व्याख्या तकोँ और कारणों के अनुकुल बनाने के लिए बदल दी 
गयी । वैज्ञानिक अपने विनम्र ढंग से सत्य की खोज की नई विधियों को विकसित 
करते रहे जो दुहराये जाने वाले सामान्य प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित थीं । 
रसायन के क्षेत्र में पैद्धान्तिक विचारों से वेज्ञानिक नये-नये रसायनों का संश्लेषण 
कर सके और कार्बनिक पदार्थों की संरचना स्थापित कर सके | संश्लेषित नील 
ते प्राकृतिक नील को बाजार से बाहर कर दिया। अकार्बनिक पदार्थों से वोहलर 
द्वारा यूरिया के संश्लेषण ने का्बंनिक और अका्बनिक यौगिकों के बीच की 
विशेषता को समाप्त कर दिया। एन्टीवबायोटिक और अन्य दवाओं ने हमारे 
पुराने विचारों में क्रान्ति ला दी । 


वैज्ञानिक युग की विशेषता है पुराने परिचित पारिभाषिक शब्दों को 
मात्नात्मक नाम देना | च्यूठढन की यांत्रिकी से शक्ति, दबाव और संवेग को 
मात्नात्मक रूप मिला | भार>त्वरणजतबल, भार>»वेग ल्संवेग, संवेग »< वेग (या 
दूसरे शब्दों में बल» दूरी है)ज-कार्य या ऊर्जा है। आज ये परिभाषाएँ हमारे 
लिए इतनी स्पष्ट हैं पर जिसने भी सर्वेप्रथम ये परिभाषाएँ दी होंगी वह निश्चित 
रूप से प्रेरित व्यक्ति रहा होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकषण नियम की सुत्दरता उसके 
गणितीय सूत्रण में तथा आइन्स्टाइन के सापेक्षता सिद्धान्त की सुन्दरता भी इसी 
में है। यह भावात्मक कल्पना का मात्रात्मक सूत्रण है जो सूक्ष्म तथा विस्तृत क्षेत्र 
में प्रयोग किये जा सकते थे। यह पुरानी विचारधाराओं पर वैज्ञानिक दर्शन की 
घिजय थी जिसे वास्तविक संसार में प्रमाणित किया जा सकता था। 


विज्ञान को अन्धविश्वासों तथा पुराणपंथी से लड़ना था। सभ्य या असभ्य 
हर प्रकार के देश के लोगों में कुछ न कुछ अन्धविश्वास होते हैं। हर युग का 
अपना अन्धविश्वास है । ये अन्धविश्वास किसी देश की जीवन्तता को नीचे लाने 


है 


वाले हैं। ये बड़ी कठिनाई से मरते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी में स्थानान्तरित 
होते हैं। ये उन गलत परिणामों पर आधारित होते हैं जिनके वास्तविक कारण 
को खोज न की गयी हो । एक अन्धविश्वासी दिमाग चतुर और स्वार्थी लोगों 
द्वारा किये गये शोषण के प्रति सहनशील होता है। मैं कुछ अन्धविश्वासों के बारे 
में बताऊँगा जो हमारे समाज में परम्पराओं द्वारा चले आ रहे हैं। ये हैं--जादू 
ओर टोना, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, अंक विज्ञान, अच्छे ओर बुरे शकुन 
आदि । ये हमारे आधुनिक समाल के लिए अभिशाप हैं। इनमें से बहुत से अन्ध- 
विश्वास हमारे अज्ञान और भविष्य की आशंका के कारण होते हैं। हमारे 
भविष्य को निश्चित करने वाले अनेक कारक तथा प्राचल हैं जिनकी गणितीय 
भविष्यवाणी असम्भव है और इत परिस्थितियों में सहज या भोले-भाले अन्ध- 
विश्वासी स्वभाव वाले व्यक्ति का शोषण होता है। 


अनेक अंधविश्वास प्राकृतिक सिद्धान्तों के न जातते से उत्पन्त होते हैं। 
आदिमानव के पास चन्द्रमा की कलाओं, चन्द्र और सूर्यग्रहण, धूमकेतुओं के प्रकट 
होने, उल्का खण्डों की वर्षा होने, यहाँ तक की सूर्य और चन्द्रमा के निकलते 
और डूबने तथा मौसम में पारेवर्तत आदि के बारे में कोई व्याख्यय नहीं थी । 
इसलिए उसने इन सवके साथ कुछ विश्वसनीयता जोड़ दी। विज्ञान के उदय 
होने के साथ इत विश्वसनीयताओं को विज्युप्त हो जाना चाहिए। स्वार्थी धर्मपन्‍्थी 
लोग जनता के अज्ञान पर ही पल्‍लवित होते हैं। मैं किसी विशेष चच्चे, सम्प्रदाय 
या समुदाय के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ | जैसे कोई अंधा अंधों का नेतत्व 
करे, वैसे हो इस वर्ग के उपदेशकों, या गुरुओं ने लम्बे समय से अपने अनुयायियों 
का शोषण किया है। विज्ञात के पास उनको देने के लिए संदेश है। यह संदेश 
है ताकिकता का । निश्चित रूप से हमें से किसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है किन्तु 
मनुष्य को खोजबीन करने की शक्ति मिली है। 


विज्ञान कतिपय् स्वयंसिद्ध कल्पनाओं पर आधारित है। हम जिस संसोर 
में रह रहे हैं वह घटवाओं की राशि है जो अपने सही स्थान पर हैं और यह 
सार्वेभौम मुलभूत नियम कार्य-कारण सम्बन्ध से जुड़ा हुआ हैं। यह संसार संयोंग- 
बश नहीं बन गया। इसकी' एक पूर्ण संरचना है तथा यह योजना-आधारित हैं । 
संसार अचर (स्थेतिक) नहीं है, यह गतिशील है। इसकी ,स्थिरता स्थैतिक 
संतुलन में नहीं है, यह गतिशील संतुलन को पुष्ट करता है। संसार निरूददेश्य भी 
नहीं है, इसकी हर घड़कत एक देवी और परोपकारी उद्देश्य से प्रेरित है। ग्रह... 
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जगत संतत परिवर्ततशील है और यह परिवर्ततशीलता इसकी वास्तविकता है। 
थोड़ा सा विनाश पड़ोस में ही सृजन को लाता है। इस्न तरह विनाश निर्माण की 
तरह ही उदार है। मृत्यु और क्षय से जन्म और बृद्धि होती है और यह चक्र चलता 
रहता है। संसार पूर्ण मितव्ययिता के नियम पर आधारित है, इसका एक ग्राम भी 
फिजूल नहीं जाता है और इस प्रकार प्रकृति में कार्बन, नाइट्रोजज और फास्फोरस 
के चक्र चलते रहते हैं। इन चक्रों के नियम से तथा मितव्ययिता के नियम के 
अन्तगेत यदि एक स्थान पर ऊर्जा का विनाश होता है तो दूसरे स्थान में समान 
भार की ऊर्जा प्रकट होती है। यहाँ पर थोड़ा सा लाभ वहाँ थोड़ी सी हानि 
उत्पन्न करता है। इन चक्रों के नियम तथा मितव्ययिता ने हमें संरक्षण के तीन 
आधारभूत नियम प्रदान किये हैं-द्रव्यमात का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण तथा 
संवेग का संरक्षण। पूर्ण मितव्यविता पदार्थ की अविनाशिता का प्रतिफल है 
(यहाँ पदार्थ किसी पदार्थ विशेष के लिए नहीं बल्कि व्यापक रूप में है)। पुनः 
हमारी वैज्ञानिक खोजें इस स्पष्ट भाव पर आधारित हैं कि मनुष्य को प्रकृति 
के रहस्यों को खोज निकालने की क्षमता मिलो है। वह जितना ही इन रहस्यों 
की खोज करेगा उतना ही पावेगा कि अनखोजा भाग अधिक है। इस तरह 
हमारी वैज्ञानिक खोज का अन्त नहीं है। विद्या की देवी (सरस्वती) उन्हीं के 
समक्ष प्रकट होती है जो प्रेम, आदर तथा श्रद्धा के साथ उसका वरण करते हैं। 
बह अपना सौन्दययं क्रमशः अपने वरणकर्ता के समक्ष उद्घाटित करती है। 
बह चिर नवीन मोहक है, उसको सुन्दरता हमेशा अनुप्राणित करती है। यह 
सुन्दरता न नष्ट होती है, न मुरझाती है, न ही मरती है। विज्ञान-बाला का 
ऐसा है यौवन, और ऐसी है विद्या की देवी (सरस्वती) 


मैं यह पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बात आपको संतुष्ट नहीं 
कर सके, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने तक 
करने के सर्वोपरि ग्रुण का परित्याग कर दिया है, जो मनुष्य को प्रदान की गई 
एकमात्र मशाल है। वैज्ञानिक जन नांस्तिक नहीं होते। वैज्ञानिक आस्तिकता 
शाश्वत नियम की इस देवी सार्वभोमिकता को अंगीकार करना है तथा इसके 
प्रति आदर-भाव रखता है। 


यदि एक रसायनज्ञ या भौतिकीविद के रूप में मैं यह नहीं समझता कि 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किये गये प्रयोग काम्पाला,. नैरोबी, लन्‍्दन या 
न्‍्यूयार्क में कोई अर्थ नहीं रखते हैं तो में प्रोफेसर पद स्वीकार नहीं करता । भेरे- 
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प्रयोग तभी अर्थ रखते हैं जब वें सच हों (पुनः करते योग्य भी) तथा मास्को, 
पिक्रिंग या टोक्यो को प्रयोगशालाओं में भी प्रमाणित हों । प्रयोग के पुन: करने 
हेतु कोई समय का बन्धन भी नहीं है। यदि प्रयोग और परिणाम हर वर्ष, दस-दस 
वर्ष में, सौ-सौ वर्षों में परिवर्तित होते रहें तो यह ॒विज्ञान नहीं है। मेरे प्रेक्षण 
गलत हो सकते हैं, उनसे प्राप्त मेरे निष्कर्ष अताकिक और गलत हो सकते हैं, 
मेरी प्रायोगिक तकनीक में अशुद्धि हो सकतो है, हमारे तक॑ दोषयुक्त तथा 
अनिष्क्षणीय हो सकते हैं लेकिन एक वैज्ञानिक की आस्था अपनी इंस मान्यता 
में निहित होती है कि प्रकृति सभी कालों और देशों के लिए एक सी है। समान 
पर्यावरण और परिस्थिति में प्रकृति समान कार्य करती है।+ प्रकृति में कोई 
बदलाव नहीं है, वह हमी हैं जो अपने ज्ञान और समझ में अपूर्ण हैं। वैज्ञानिक 
की यही प्रवृत्ति उसे विज्ञान को समर्पण, स्वार्थरहित भावना से आगे बढ़ाने 
योग्य बनाती है । 


एक वैज्ञानिक जिस रूप में देखता है, जिस तरह समझता है और जैसा बह 
सोचता है, वह सत्य के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है । अपने मांगे में वह सत्य की स्थापना 
करने के अतिरिक्त अन्य किसी विचार से प्रेरित नहीं होता। वह सत्य की 
ब्याख्या करता है । अपनी व्याख्याओं में वह स्पष्ट और असंदिरध रहने का प्रयात्त 
करता है । वह शब्दों से खेल नहीं करता, वहु उन शब्दावलियों को परिभाषित 
करता है जिनका वह प्रयोग करता है । वह अपने सत्यों को निर्भय होकर व्यक्त 
करता है। वह इस बात की चिन्ता नहीं करता कि अपनी मान्यताओं को बह 
अकेले ही मानने वाला है। उसकी खोज के विषयों पर मतदान नहीं कराया 
जा सकता | यह हाथ उठाने की बात नहीं है जिससे किसी बात को तय किया 
जाता है । एक वैज्ञानिक उन सभी खोजियों के प्रति आदर-भाव रघख्नता है जो 
इस क्षेत्न में पहले ही कार्य कर चुके होते हैं लेकिन वह उनकी सभी बातों को 
मानने के लिए बाध्य नहीं है भले ही वे उसके गुर, उपदेशक अथवा उच्च 
पदासीन वैज्ञानिक हों। यही नहीं, वह बत्यल्त विनीत होता है और इस 
विनयशीलता का तकाजा है कि जहाँ भी बह गलत हौ यदि किसी अन्य क्षेत्र से 
सचाई आती प्रतीत हो तो वह उसे स्वीकार करे | कम वय वाला भी वैज्ञानिक 
बहादुरी से खड़ा रहता है तथा अपने पूर्वगामियों द्वारा अपने समय में दिये गये 
विचारों में क्रान्ति लाने के लिए प्रथास करता है और उसके वरिष्ठ कार्यकर्ता 
नि:संकोच अपने कनिष्ठों के विचारों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार समय 
बीतने पर एक कांयंकर्ता पुराना हो जाता है, वह उस क्षेत्र में, जिसमें वहु कार्य 
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कर रहा होता है, जिसमें वह कभी अग्रगामी था और अपने छोटे कार्य के लिए 
उच्चतम पुरस्कार और पहचान प्राप्त चुका होता है, समय के साथ उस क्षेत्र में 
नहीं रह पाता । इस तरह एक वैज्ञानिक गलत हो सकता है किस्तु वह 
अंधविश्वासी या हठधर्मी नहीं होता 


वेज्ञानिकों की इस प्रवृत्ति को अब अन्य शास्त्रों के लोगों ने भी अपनाया 
है। उदाहरणार्थ समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान और कुछ हद तक दर्शन के क्षेत्र 
में भी । एक वैज्ञानिक के उपकरण, उसके कार्य का ढंग, उसका प्रमाणवाद आदि 
अन्य विचारों द्वारा अपने क्षेत्र में उपयोग किये जा रहे हैं और इस अं में हम 
कह सकते हैं कि हम एक वैज्ञानिक युग' में रह रहे हैं । ज्ञान और उसका प्रयोग 
दोनों असीमित हैं इसलिए हमारी उपलब्धियाँ अन्तिम नहीं हैं। हमें पता नहीं 
कि यह विज्ञान हमें कहाँ ले जायेगा । विज्ञान ने मनुष्य के लिए. पहले ही बहुत 
कुछ दे दिया हैं जितती की आशा की जाती थी। मनुष्य अब पहले से अधिक 
शक्तिशाली है । 


परन्तु विज्ञान की यह दैत्यानुरूप प्रगति हमारे लिए नित्य नयी परेशानियाँ 
उत्पन्न फर रही है। हर समाधान नयी समस्या को जन्म दे रहा है। हमारे 
स्वचालित वाहनों ने घती आबादी वाले शहरों में वायुप्रदूषण की समस्या पैदा 
कर दी है, कारखानों और उद्यमों ने अपने अपशिष्ठों को तदियों में डालकर जल- 
प्रदूषण की समस्या खड़ी कर दी है, परमाणुविस्फोद बाले क्षेत्रों में रेडियो- 
सक्रिय अवशेष, ने रेडियोसक्रियता जैसी समस्या उत्पन्त कर रखी है। कई देशों में 
प्रौद्योगिकी से बेरोजगारी की समस्या उठ खड़ी हुई है। आधुनिक जन-स्वास्थ्य 
और पोषण विज्ञान ने जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया है लैेकित दीघ्ा्युष्य होने 
तथा मृत्यु और रोगों पर आंशिक विजय होने से जनसंख्या अनियन्त्रित रूप से 
बढ़ती जा रही है । हमारी भाबी पीढ़ी खतरे में है क्योंकि हमारी पृथ्वी के 
संसाधन सीमित हैं। अगली एक था दो शताव्दियों में बढ़ने वाले लोगों का 
भरण-पोषण आसान नहीं होगा ! 


हमारी संस्कृति ने विशाल समुद्र को भो प्रभावित किया है और अब समुद्री 
जीवन भी खतरे में हैं । समुद्री किनारों के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा 
इस शताब्दी के आरम्भ की अपेक्षा बहुत कम है। यही कारण है कि हम अब 
बहुत कम मात्रा में तथा बेकार किस्म की मछलियाँ जल से. प्राप्त कर पा रहे 
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हैं! पहले समुद्र में गोता लगाने वाले यह कहा करते थे कि समुद्री जल जीवन में 
घनी तथा अपने खाद्य के मामले में भी घनी है। यह स्थिति आज बिल्कुल भिन्न है। 
कुछेक उदाहरणों के तौर पर--हड्सन और राइन नदी में गिरते वाला मल-जल 
तथा बौद्योगिक स्नाव, भूमध्य सागरीय क्रिनारों का कूड़ा, फिलीपाइन दुना तथा 
भूमध्यसागरीय सोडंफिश में पारे का एकत्नण, संसार के भ्रक्षेत्रों से बहुकर डी० 
डी० टो० का अंटोकटिका के पेंग्विना में एकत्र होना, जहाजों द्वारा तेलों के 
बहि:स्राव से खराब होते किनारे, हमारे स्वचालित वाहनों से निकला धुँआ, 
वनस्पतियों तथा फसल अवशिष्टों के जलने से निकला घुँआ-ये सब हमारे 
जीवन के तन्त्र के अंगस्वरूप वायुमण्डल ओर सागरों को प्रदूषित कर रहे हैं। 


प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में बैज्ञानिक विचारों के सम्प्रयोग से 
हमें नई नई समस्याओं का सामता करता पड़ रहा है। हम ऊहापोहों में फेंसे 
हुए हैं। में उदाहरण के लिए जीवनाशी समस्या को लूँगा। जीवनाशी जहरीले 
रसायन हैं लेकिन कुछ मामलों में मानव के लिए ये वरदान सिद्ध हुए हैं। ये 
निश्चित रूप से खतरे से मुक्त नहीं। इनकी अनुपस्यिति में पौधे, जानवर 
तथा मनुष्य अनेक प्रकार की महामारियों से ग्रस्तित रहेंगे और फसलों, फलों, 
जंगलों तथा फार्म के जानवरों के लिए नाशीजीव (पेस्ट) खतरनाक बने रहेंगे । 
इसलिए जीवानाशियों का उपयोग लम्बे समय तक कीटों तथा रोगों की समस्या 
हल करने हेतु ऋषि में उपयोग होता रहेगा । सावधानी से उपयोग करने पर भी 
जीवनाशी कई तरीकों से, उदाहरण के लिए, दीमक, कटुआ आदि या मिट्टी में 
बीज सुरक्षा हेतु डाले गये क्लोरीनीकृत हाइड्रोकाबंध का उपयोग होने और 
अनुपचारित मृदा में अपवाह द्वारा उनके पहुने तथा हवा द्वारा कणों के पहुँचने 
से मिट्टी ये पहुँचते हैं। ये आ्गंनोक्लोरीन जीवनाशी मिट्टी में लम्बे समय तक 
बने रहते हैं--डीडीटी, अल्फा बी एच यू., डाईएल्ड्रीव के अधंजीवन क्रमश, 2*5 
से 5, 65 और 0-5 से 4.0 व हैं। 


ये जीवनाशी मृदा से पेय जल या खाद्य फसलों में चले जाते हैं। उदाहरण के 
लिए /2 किग्रा०/एकड़ की दर से उपचारित एल्ड्रोन से आलू, मूली और गाजर 
में क्रशः 0.03 और 0,05 भाग प्रतिदश लक्षांश (पी पी एम) अवशेष पाया 
गया है । यू० एस० ए« में आठ राज्यों के 67 फार्मों पर किये गये सर्वेक्षण में 
पाया गया कि आर्मेनोक्लोरीन कीटनाशक (डी डी टी, डी डी ई, एल्ड्रीन, ऐन्ड्रीन, 
हेप्टाबलो र, हेप्टाक्लो र-एपोक्साइड और गामा-बीएचसी (9:] पी पी एम तक 
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(भौसत '5 पी वी एम०) मिट्टी में, 7594-प्ीपीएम (औसत [3-8) केंचुए में 
भौसतन 0.6 3-5 और 89 पी पी एम क्रमश: बीटल ज्ञार्वा, घोधे भौर स्लग में 
पाया गया है। लीचेतबर्ग और साथियों (!970) मे बताया कि अमेरिका 
में 964-68 मे किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सतही जल में यह अवशेष 005 
माइक्रोग्राम/लीटर तक पहुँच गया जो फेडरल कमेटी द्वारा निर्धारित जलन 
गुणवत्ता सीमा से अधिक हैं। कुओं के जल भी संदूषित पाये गये । कुछेक 
सन्दर्भों में यह औद्योगिक स्रावों के सतही निःसरण (सीवेज) से हुआ है। 
फ्लोरिडा में यह कृषि में पेराथियान के अधिक इस्तेमाल से है। 


प्रदूषित क्षेत्रों में जीवनाशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित क्षेत्र के पौधों, 
इन पौधों को खाने वाले जानवरों, मछलियों, सीपों, क्रे फिश तथा लाबस्टर 
या इसी प्रकार के अन्य जानवरों के मशध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं। 
वास्तव में ये जीवनाशी मछलियों में हजारों, लाखों गुना सान्द्रिता मात्रा में 
खाद्य ऋखला द्वारा आ सकते हैं। इस जैविक चक्र पर अधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता हैं। मैं यहाँ उन जीवनाशियों के बारे में नहीं बातें कर रहा हूँ जो 
हुवा में, चिड़ियों में, जानवरों में या घरेलू जानवरों हें, चारे में, सलाद, 
सब्जियों, फल, खाद्यान्न, मछली या शहद में प्रवेश करते हैं। जीवनाशी प्रदूषण 
विकसित देशों में एक गम्भीर समस्या बन गया है। अमेरिका में इसका अध्ययन 
सूक्ष्मता से किया जा रहा है। में हर प्रकार के प्रदूषण---जल, वायु और खाद्य-.- 
को “अमेरिकन रिव्यु में प्रकाशित (!972) पैथालोजी और माइक्रोबायोलाजी 
विभाग के प्रो० रेने डुबोस द्वारा प्रस्तुत लेख के विष्कर्ष से समाप्त कहूगा। 


“औद्योगिक क्रांति के आरम्भ से ही रसायन संयन्त्रों से निकलने वाली 
वाष्प और कोयले से उत्पन्न प्रदूषकों के सम्पर्क में उत्तरी युरोप के निवासी 
आते रहे हैं जिन्हें अटलांटिक जलवायु के प्रभावित होने के कारण भापत्तिजनक 
माता गया | लेकित खराब मौसम तथा प्रदूषण के लम्बे अनुभव से उत्तरी यूरोप 
के लोगों ने शारीरक प्रतिक्रिया विकसित कर ली है और इस निराशाजनक 

पर्यावरण को खुशी खुशी स्वीकार लिया है । 


“लेकिन उन लोगों के श्वसन तल्त्र में भी वायु प्रदूषकों का प्रभाव दिखाई 
देता है जो अपने आपको ऐसे क्षोभक वातावरण के अनुकूल बना चुके हैं। 
परिणामत:ः ग्रेड ब्विदेन में क्रातिक श्वसनतस्त्रीय बीमारियाँ ही बरिकित्सा की 
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समस्या बन चुको हैं । ये तीतन्र गति से अमेरिका में बढ़ रही हैं तथा उन सभी 
क्षेत्रों में बढ़ेंगी जहाँ पर ओद्योगीकरण हो रहा है। इस बाव के साक्ष्य हैं कि 
वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार के कैन्सर तथा वाहिका तन्‍्त्न के रोग उत्पन्त हो 
सकते हैं । 


“वायु प्रदूषकों के विलम्बित प्रभाव उन विभिन्‍न प्रकार की चिकित्सीय 
समस्याओं के लिए आदशे बसेंगे जो अन्य प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषकों से 
उत्पन्न होंगे । लोग इस बात पर बल देंगे कि वायु, जन और खाद्य प्रदूषण के 
विषले प्रभाव से बचने हेतु पर्याप्त नियन्त्रण किये जायेँ। लेकिन वे शौघ्र ह्ठी 
पर्यावरणीय प्रदूषकों की स्वल्य सान्द्रता सहन करने लगेंगे जो उनके सामाजिक 
और आधिक जीवन में बाधा नहीं डालेंगे । विषले तत्वों से लम्बे समय तक सम्पर्क 
से अनेक प्रकार के रोग-लक्षण उत्पन्न होंगे जिन्हें तुरन्त नहीं पहचाना जा सकता 
और हो सकता है कि अगले कई दशकों तक ने पहचाना जा सके ।”” 


प्रदूषण की समस्या से लड़ने हेतु सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयास्त अपेक्षित 
हैं । पर्यावरण को बचाने हेतु मनुष्य सामूहिक प्रयास को स्वीकार करेगा। 
गलियों की गन्दगी साफ रखता, जलापूर्ति को फिल्दर करता और क्लोरीनीकृत 
करना, खाद्य उत्पादों की शुद्धता पर ध्यान देता, सार्वजनिक स्थानों पर साफ 
हवा सुनिश्चित करना--कुछ ऐसे उपाय हैं भिन्‍्हें सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को बाधा पहु चाये बिना सम्पस्त किया जा सकता है। लेकिन कोई भी 
उपाय जो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है वह नकारा जा सकता है । लगभग 
हर व्यक्ति अधिक भोजन करने, शारीरिक मेहनत न करने, लगातार धूम्रपान 
करने, नशीली दवाओं के अधिक सेवन, प्रदूषण से लगातार सम्पर्क, शोर तथा 
लोगों से लगातार सम्पक के खतरों से परिचित है । पर्यावरण से उत्पन्न खतरे 
प्राय: इतने अप्रत्यक्ष तथा विलम्बित होते हैं क्रि सामान्य जनता इसके प्रति बहुत 
कम अवगत हो पाती है। 


अन्य मोर्चों पर खतरे : 


इस वैज्ञानिक युग में सभी मोर्चों पर हर वस्तु सुरक्षित नहीं है। में बड़े 
पैपाने के जनसंहार की बात तहीं कर रहा जो रासायनिक, परमाणु या भारी 
यन्त्रीकृत युद्ध हथियारों द्वारा होता है। मैने बहुत ही सामान्‍य वस्तु वायु और 
जल प्रदूषण के बारे में संकेत किया है । भारत में, जिसका मैं प्रतिनिश्चित्व करता 
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हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु धाभिक कार्यो, को महत्व दिया जाता है। 
धामिक कर्तव्यों के रूप में देवऋण (प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति कतंब्य) और 
वातावरण को स्वच्छ करने के लिए किया गया कोई भी कार्य देवयज्ञ कहलाता 
है | हममें से हर व्यक्ति पर्यावरण को थोड़ा-बहुत प्रदूषित करता है। हमारे 
प्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि पर्यावरण स्वयं सौर-विकिरण (उष्मा और 
प्रकाश), वनस्पति, आवश्यक तेल बालें पौधे भोर वायु धाराओं द्वारा स्वच्छ हो 
सकता है। हम पर्यावरण को संदूषण, प्रदूषण तथा कीटों से बचाने हेतु अग्निहोत्न 
या होम करते हैं। प्राकृतिक उपहारों के प्रति संपूर्ण उपेक्षात्रों की क्षतिपूरत्ति के 
रूप में यह हमारा नणण्य योगदान है। 


अभी आपका देश ऊपर उठ रहा है, आपके पास ऐसे विस्तृत भूखण्ड हैं 
जो आबाद नहीं हैं। लेकिन आएने अपने बड़े शहरों तथा राजधानी में जीवन 
के आधुतिक तरीकों को अपता रखा है । कुछ वर्षो' पहले मैं दक्षिण अफ्रीका संघ 
के जोहान्सवर्ग में था । घने शहर में स्वचालित वाइन वातावरण को प्रदूषित कर 
रहे थे । लगभग हर परिवार के पास एक या दो कारें थीं। कुछ घनी परिवारों 
विशेषकर यूरोपीय परिवारों सें सदस्यों की संख्या से अधिक कारें थीं। जीवन 
हर मोचें पर क्षिप्र है। ऐसी परिस्थितियों में सावधानी अत्यावश्यक है । 


यहाँ मैं यह इंगित कर दूँ कि सावधानी तो ऐसे मामलों में भी आवश्यक है 
जिनकी चर्चा कम हुई है। बड़े शहरों में शोर पर नियन्त्रण भी एक समस्या बन 
चुका है। सामान्यतया हम यह सोचते हैं कि शोर हानिरहित है। आपने 
चिकित्सालयों के आस-पास कुछ सार्वजनिक सूचनाएँ पढ़ी होंगीह& कृपया शोर 
नहीं, चिकित्सालय यहाँ हैं'। शोर केवल बीमार व्यक्ति को परेशान नहीं करता 
अपितु स्वस्थ व्यक्ति में भी मानसिक तनाव उत्पन्न कर देता है। रेलवे स्टेशन 
पर शोर, बाजार में शोर, रिहायशी मकानों में शोरगुल, अगल-बगल ध्वति- 
विस्तारक यन्त्र, माइक्रोफोन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ढोल, नयाड़े-ऐसा दृश्य है। जों 
भी हो, मानव की अनुकुलन-क्षमता विलक्षण है। कारखाने में मशीनों के बीच 
काम करने वाला मजदूर दानवी आवाजों के बीच भी अभ्यस्त हो चुका है तथा 
इस पर बिना ध्याव दिये इस अस्वास्थ्यकर वातावरण में कार्य करता रहता 
है । लेकिन याद रखिये कि शोर प्रदूषण एक धीमा विष है जो तव तक पहचान 
में नहीं आता जब तक इसके बूरे प्रभाव परिलक्षित नहीं हो जाते । 
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यह बात याद रखी जानी चाहिए कि शोर तो पर्यावरण-प्रदूषण का एक 
पक्ष है। लोग सह तो लेते हैं पर इसके लिए वे बड़ी कीमत चुकाते हैं। लोग 
आपत्तिपूर्ण तीब्र आवाजों को सुनने से अपने कान बन्द करके अपने को अनुकूलित 
कर लेते हैं। फिर भी इससे इसके आन्तरिक विनाशकारी प्रभाव पर कोई रोक 
नहीं लग पाती है। हससे कम सुनने या स्थाई रूप से कुछ निश्चित ध्वनि 
आद्वतियों के प्रति बहरेपन का रोग हो सकता है। इस प्रकार शोर के प्रति 
अनुकूलन की कीमत यह है कि हम संगीत तथा मनुष्य की आवाज के अधिक 
सूक्ष्म गुणों का आनन्द नहीं ले सकते । 


पुराएतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल से भनुष्य ते पर्यावरण के विनाश- 
कारी प्रभाव को दूर करने तथा उसके अनुकुलन में अपनी योग्यता सिद्ध की है। 
इस प्रकार की अनुकूलता जीवों को उनके जीवनकाल में कल्याणकारी होती है 
परन्तु बाद में यह घातक होती है। मनुष्य के अनेक पुराने रोग गौण हैं कौर 
समस्थैतिक अनुक्रियाओं (80760 ४40 7९६5०07865) के विलम्बित प्रभाव हैं 
जो अनुकूलनीय थे तथा दीघेकाल में दोषपूर्ण बन गये । 


अब मैं कुछ छोटे मुद्दों का उल्लेख करूँगा जो कुछ शताब्दियों बाद जीवन्त 
हो उठेंगे । हमारे औद्योगिक कार्यकलापों तथा उष्ण कटिबन्धीय अवशिष्टों के 
जलाने से (यह वहि:ख्राव वाल देशों में अधिक है) वायुमण्डल के बोझ (धूल, 
कार्बन ओर अन्य कणों का भार) में वृद्धि हुई है। ये कण विकीर्ण होते हैं और 
सौर-विकिरण को जवशोषित करते हैं तथा भूमि सतह से बाहुर निकलने वाले 
अवरक्‍्त-विकिरण को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह से मानवरनिर्मित उत्पाद 
बड़े क्षेत्र के उष्मा सन्‍्तुलन को प्रभावित करते हैं। मेने अपने ही देश में देखा है 
कि वर्तमान मौसम एवं ऋतुएं उतनी अनुकूल नहीं जितनी पाँच या छ: दशक 
पहले थीं | यद्यपि मौसम को बिगाड़ने में कई कारक जिम्मेदार हैं परन्तु वायु- 
मण्डल में कणिकाओं का बढ़ता भार भी महत्वपूर्ण है तथा इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता । 


मानव अपनी जनसंख्या द्वारा भी अपने वातावरण के उष्मा-सन्तुलन को 
परिवर्तित कर रहा है। हमें ज्ञात है कि सन्‌ 2000 तक पृथ्वी पर जनसंख्या 
 दुयुती (इस समय 3.6 बिलियन है) हो जावेगी तथा प्रतिव्यवित ऊर्जा की खपत 
आज की अपेक्षा अधिक होगी। हर प्रकार से ऊर्जा की दर सम्पूर्ण संसार में 
5-6/ की दर से बढ़ रही है। लगभग 000 से 00000 किलोमीटर के क्षेत्न 
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ओऔद्योगीकृत होंगे और इसमें लगने वाली ऊर्जा सूर्य से प्राप्त शुद्ध ऊर्जा के बराबर 
होगी और महाद्वीपीय स्तर पर यह योगदान वर्तमान की अपेक्षा 40 वर्षों बाद 
शुद्ध महाद्वीपीय भौसत विकिरण % की दर से बढ़ जायेगा। इस प्रकार वर्तेमान 
विज्ञान एवं तकनीकी युग का मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवेश को बदल रहा 
है जिसके परिणामों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । 


अब मैं जलवायु-परिवर्तन से सम्बन्धित कुछ जानवरों की पशुचारण प्रथाओं 
का अन्य उदाहरण दूगा। पालतू जानवरों की चराई से अफ्रीका तथा दक्षिणी 
पश्चिमी एशिया से कुछ भाग अधंरेगिस्तानी क्षेत्रों में परिणत हो चुके हैं । तुर्कों से 
अफगानिस्तान तक और भूमध्यसागरीय क्षेत्र, यूरोप और पूर्वी संयुक्त राज्य के 
घने पर्वेतीय जंगलों को काट कर चरागाह बना लिया गया है और उच्ण क्षेत्रों 
के सवाना घास के मैदान मानवनिमित हैं? परिणामतः कुल भूमि क्षेत्र का 
20% भाग बुरी तरह से बदल दिया गया है विशेषकर ऊष्मा तथा जल के बंजढ 
में । शुष्क और अधेशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए आवश्यक जल की माँग से 
भूमिगत जल-भंडारों में कमी आ रही है तथा सिंचाई प्रक्निया द्वारा वायु में 
बाध्पोत्सजंन बढ़ता जा रहा है ' 


मनुष्य का दूसरा प्रभाव है बाँध बसा कर सतहीं जल को रोकने, ज्ञील 
निर्माण करने, दलदली क्षेत्रों से जल निष्कासित करते, नदियों को मोड़ते में । 
उदाहरण के लिए, कृत्रिम झीलें उष्मा संतुलन को प्रभावित करेंगी क्योंकि जल 
में पृथ्वी की अपेक्षा तिम्त परावतंक क्षमता होती है तथा दष्मा-क्षमता अधिक 
होने से से वायु में अधिक मात्रा में वाष्प पहु चेगी । 


शायद नदियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दिशा-परिवर्तेन का भी बहुत 
प्रभाव होता है क्योंकि ऐसे परिवर्तत से शुष्क तथा बचेशुष्क क्षेत्र तिचित क्षेत्रों 
में बदल जायेंगे दथा सम्पूर्ण सिंचाई जल का 3/4 से 4|0 भाग वायु में 
वाष्पीकृत हो जायेगा। भारत में हम बाँध और बड़े जलाशय बनाने की कोशिश 
कर रहे हैं तथा कई देशों में हम नदियों को निश्चित सीमाओं में रखने के लिए 
उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। एक तरह से इसे प्रकृति पर मानव की विजय 
कहा जा रहा है परन्तु यह समय भायेगा जब यह विजय गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न 
करेंगी तथा हमें अपनी उपलब्धियों की बहुत बड़ी कीमत चुकाती होगी । 


शीतकालीन हिमीकरण से प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में लदियों के गिरते पर 
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नियंत्रण से क्रमशः हिमीकरण की ,दर भी प्रभावित होगी । जल्दी ही समुद्री बर्फ 
को पिधलाने के लिए जानबूझ कर की गई डस्टिंग के घातक क्षेत्रीय तथा 
विश्वव्यापी प्रभाव हो सकते हैं । 


सिल्वर आयोडाइड तथा अन्य क्रिस्टलों द्वारा बीजीकरण करके कृत्रिम वर्षा 
कराने में पूर्ण सफलता नहीं मिली है, अन्यथा ऐसे प्रयास का राष्ट्रव्यापी प्रभाव 
पड़ता और राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न करता। बादलों से स्वामित्व में भी झगड़े 
खड़े हो सकते थे । वर्षा पैटने में किसी भी प्रकार का परिवतेन वायुमण्डल के 
ऊष्मा-बजट पर प्रभाव डालता है। इसलिए बड़े पैमाने पर बीजारोपण की 
क्रियाएँ, जिसमें 'हरीकेनों” (चक्रवात्तों) के मार्गें को बदलने के प्रयास सम्मिलित 
हैं, वर्षा तथा हिमपात के सामान्य पैठने को बदल कर इस दिशा में वैज्ञानिक 
प्रयास से राष्ट्रीय विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं । 


में तकनीकी और विज्ञान में प्रश्क्षित मानव के कार्यों का एक और 
उदाहरण दूँगा। में वायुयानों और अन्तरिक्ष यानों की बात करूँगा जो मनुष्य 
की एक शानदार उपलब्धि हैं। वायुयानों से व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं तथा यह 
अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक में हर पाँच या छः: वर्ष पर जेट इंघन 
खपत की तुलना में व्यावसाथिक उड़ानों द्वारा ईंधत खपत दुगुनी बढ़ जायेगी । 
जेट विमानों का घुँआ तिम्न क्षोममंडल के ट्रोपोस्फियर पर एकत्रित होगा 
इस बात के संकेत हैं कि जेट यातायात से अधिक यातायात बाले क्षेत्रों में घन 
धुँधघलापन उत्पल्त हो गया है और यह वायुमंडल के उष्मा-संतुलन पर भी कुछ 
न कुछ प्रभाव डालेगा। सुपरसानिक यात्रों से निकला धुआ सरट्रेटोस्फीयर में एक 
या दो वर्ष तक औसतन रहता है इसलिए इसकी सारद्रता को नकारा नहीं 
जा सकता । भविष्य का मौसम विज्ञान आज की अपेक्षा पेचीदा होगा क्‍योंकि 
इसमें अनेक मानवनिभित प्राचल मिल-जुल जावेंगे । 


नितप्रति वर्धेमान विज्ञान एवं तकनीकी को इन सारी बातों पर ध्यान देना 
होगा । 


प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव : 


पृथ्वी पर, पूृथ्वी के भीतर तथा हमारे चारों ओर उपस्थित प्राकृतिक 
संसाधन सोसित हैं । कृषि चक्र तो हर वर्ष, हर दूसरे या तीसरे वर्ष (कभी-कभी 
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छमाही), भऔद्यागरिक चक्र 5 से 0 वर्ष में, तथा वन चक्र 20 से 50 वर्ष में 
पूरे होते हैं। लेकित भूगर्भीय चक्र केवल एक बार किसी भूगर्भीय युग में ही पूरा 
होता है तथा इस घरती पर मानव जीवन काल में दुबारा नहीं लौठेगा। इस 
प्रकार के उत्पादों को जो भूगर्भीय युगों में ही उत्पत्त होते हैं मनुष्य बहुत तीज 
गति से समाप्त कर रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, धातुएँ और खनिज इस 
श्रेणी के उदाहरण हो सकते हैं। यद्यपि इनको प्रतिस्थापित करने हेतु संश्लेपित 
उद्माद बनाने के प्रयास हो रहे हैं पर इस दिशा में सावधानी जरूरी है। मनुष्य 
को इस समय और अधिक ऊर्जा, और अधिक भोजन की आवश्यकता है तथा एक 
या दो शताब्दिधों के बाद बह भयावह आपदाओं का सामना करने जा रहा है। 
हमारी भावी पीढ़ी को जिस समस्या का शीघ्र ही साथ ना करता है वह स्पष्ट है 
किन्तु है गम्भीर । यह सब पिछले सौ वर्षों की वैज्ञान क और तकनीकी प्रगति 
की देव है। अब हम ईंधन तथा ऊर्जा के लिए परमाणु स्रोतों की खोज में हैं । 
परन्तु जैसा कि लगता है समस्या उतनी आसान नहीं है। उसकी अपनी जटिलताएँ 
हैं। यह भी जानना कठिन है कि परमाणवीय था सौर ऊर्जा का उपयोग करने 
पर हम किस प्रकार की आपदाओं में जा भिरेंगे ! 
बिज्ञान और धर्स 

यद्यपि में अपने पूरे जीवन सें विज्ञान का विद्यार्थी रहा, परन्तु फिर भी 
संसार के धार्मिक जीवन में गहरी रुचि लेता रहा हूँ । पूरे मिशन में आज मेरा 
यह नारा है | धर्म को व्यापक बनाओ और अपने विज्ञन का आध्यात्मीकरण 
करो | कुछ शताब्दियों पूर्व तक संसार में धर्म के दूतों का प्राधान्य था, आज 
वैज्ञानिकों के अधीन है। व्यक्तिगत धर्म से मठों, गिरजाघरों, काज्वेन्टों तथा 
बड़े-बड़े संघटनों का जन्म हुआ है और आज लक्षुस्तरीय विज्ञान दत्याकार 
प्रौद्योगिकी में विकसित जो चुका है | इन दोनों के उद्देश्य समान थे--सामान्य 
मानव के कल्याण को देखना, प्रत्येक तरीके से उसके जीवन-स्तर को उठाना 
तथा उप्तकी छिपी हुई शक्ति को प्रकट ऋरता-जि उसे वहू अपना पूर्णतम आकार 
प्राप्त कर सके । लेकिन विज्ञान और गिरजाबघर दोनों असफल हो गये हैं। 
पहले ने विश्वसनीयता तथा मातव संत की दुर्बंलताओं का शोषण किया, 
अव्यविश्वासों और रूढ़ियों को जन्म दिया, जीवन को स्थिर और संकुचित बना 
दिया, इसने मृत्यु के बाद स्वर्ग का वादा किया किल्तु उल्टे इसने वर्तमान जीवन 
को ना रकीय बना दिया | दूपरे ते अर्थात्‌ विज्ञान और तकतोकी ने भी आधिक 


क्ाम्तियों, अश्वाहध्यकर प्रतियोगिताओं, अर्तोष लबा आशादर्शों के विवालिग्रापन 
को जन्म दिया। 
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एक असंतुलित वैज्ञानिक ऐसा वैज्ञानिक बन गया है, जो इन सभी बातों 
को नकार देता है, मातों कि वे अनुचित और अवैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिकों और 
आध्यात्मविदों के अतिरिक्त हमारे पास नास्तिक लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि 
विज्ञान प्रत्येक बस्तु की ब्याख्या नहीं और वह यह नहीं मानता कि धर्म का भी 
कोई घृल्य है। फिर हमारे पास भावनावादियों का समूह है, जो अपने ब्यक्तिगत 
अनुभवों पर बल देता है और यह आशा करता है कि दूसरे भी उनकी संवेदना 
को स्वीकारें | नैतिकता के पक्षधर भी सम्राज में चारित्रिक स्तर को ऊँचा नहीं 
उठा पाये । मनुष्य और अधिक झूठा, अधिक बेईमान, अधिक स्वार्थी और अधिक 
अविश्वसनीय हो गया है जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर है अपितु सामूहिक रूप 
में समाज के सदस्य रूप में या राष्ट्रीय महत्ता के कार्यो में प्रतिभागी के रूप में 
है। विज्ञान तथा धर्म के बीच का यह विवाद अब समाप्त होमा चाहिये । 


हमें कुछ गलतियों से बचना है। हमें धामिक मंचों से विज्ञान का मजाक 
नहीं उड़ाना चाहिए । हमें आध्यात्म या धर्म के नाम पर वैज्ञानिक तथ्यों को 
तोडना-मरोड़ना नहीं चाहिए (यह अपील ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए है) 
ओर फिर हमें दृढ़ता से दो बातों को स्वीकार करना चाहिए। पहली यह कि 
विज्ञान और जध्यात्मविद्या (मेटाफिजिक्स) वास्तविकता तक पहुँचने के भिन्न 
भिन्‍न कित्तु स्पष्ट मार्ग हैं। विज्ञान धर्म या अध्यात्मविद्या के क्षेत्र में कोई प्रमाण 
नहीं दे सकता । दूसरी यह कि विज्ञान एवं अध्यात्मविज्ञान धोरे घीरे एक 
डूसरे के निकट आ जाएंगे क्योंकि वास्तविकता (सच्चाई) तो एक है । यदि धर्म को 
अंधविश्वासों मौर रूढ़ियों से स्वतन्त्र कर दिया जाय एवं उसे व्यवस्थित कर 
: दिया जाय बौर विज्ञान के इस अंतहीन एवं उद्देश्यहीन ज्ञान को व्यवस्थित कर 
दिया जाय ताकि वह विस्तृत रूप से जीवन के उच्च मूल्यों को स्वीकार कर सके 
एवं इसे धर्म से जोड़ दिया जाय तो हमारे लिए एक ऐसा धरातल तैयार होगा 
जहाँ भौतिकता एवं धामिकता के बीच कलह नहीं होगी और यह संसार जिसमें 
हम रह रहे हैं स्वर्ग बत जायेगा | इस उद्देश्य के लिए विज्ञान और धर्म को एक 
भाषा स्वीकार करनी होगी और मिलजुल कर काम करना होगा। विज्ञान के 
कारण आधुनिक युवा वर्ग हताश हो गया है। जीवन उसके लिए अथंपूर्ण नहीं 
रह गया । जीवन का जैविक एवं आथिक प्रदर्शन उसे कोई संतुष्टि नहीं देता 
और वह इतना दिगभ्नमित है कि अपने जीवन को अर्थ॑पूर्ण नहीं बना पाता । 


बाध्यात्मीकृत विज्ञान शायद हमारी समस्याओं का कोई हल प्रस्तुत कर 
सके । 


2. प्राचीन भारत में विज्ञान 


७» भारतीय छात्र संगठन के आयोजकों का कृतस्ञ हूँ जिन्होंने मुझसे “प्राचीन 
भारत में विज्ञान” विषय पर बोलने को कहा है। प्राचीन शब्द का 
अर्थ विभिन्‍न देशों में भिन्‍न-भिन्‍न है। अभी पिछले ही दिन मैं बोस्टन में फाइन 
आर्टूस संग्रहालय में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग ले रहा था, जो शताब्दी 
समारोह के रूप में थी और उसमें एक भाषण में पूर्व-कोलम्बियन युग को बहुत 
पुराना समय बताया जा रहा था। भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में ओर इसी 
तरह से जब हम एशिया और मध्य-पूर्व देशों के बारे में बात करते हैं, तो प्राचीन 
शब्द हमें शताब्दियों पूर्व नहीं तो हजारों वर्ष ईसा पूर्व तक तो ले ही जाता है । 
चीन का इतिहास 009 ई० पूर्व और ग्रीस का इतिहास 500 ई० पु० 
है तो मिस्र का 000 ई० पूृ० है। भारत में हम वैदिक काल की बात 
करते हैं, जो ईसा से कुछ हजार वर्ष पहले की बात हैं। 


भारत अत्यन्त प्राचीन परम्पराओं का देश है । एक तरह से यह दुर्भाग्यपूर्ण 
है कि हम तिथियों तथा जीवनवृत्त सम्बन्धी रेखा-चित्रों को संरक्षित करने की 
मनोदृत्ति वाले नहीं रहे । आपने मध्य काल के बहुत सी भारतीय चित्रों को 
देखा होगा । चित्र तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे पास चित्रकारों के कोई रिकाई 
नहीं हैं । हमें उनके नाम ज्ञात नहीं हैं, उनके जीवन के बारे में विस्तार से कह 
पाना तो दूर रहा। यही बात हमारे मूर्तिकारों की है। हमारा देश मध्य युग के 
किलों के अतिरिक्त पुराने मन्दिरों, गुफाओं, स्तुपों तथा बौद्ध विहारों के मामले 
में धती है । किन्तु इसके स्थपित, कलाकार तथा योजनाकार कौन-कौन थे, यह 
ज्ञात नहीं है। जब हम अपने इतिहास की रचना करने चलते हैं तो यह हमारे लिए 
हानिकर सिद्ध होता है | अरबों, मित्नियों या ग्रीकों के मध्य दफनाते की प्रथा है, 


327 जून 970 को इन्दरनेशनल हाउस ब्राउन विश्वविद्यालय प्रावीडेन्स 
(रोड आईलैंड) में दिया गया भाषण । 
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जबकि बहुत से भारतीय क्षेत्रों में मृतक शरीर को जला दिया जाता है या कभी- 
कभी पानी में प्रवाहित कर दिया जाता हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मकबरे नहीं 
हैं। मिन्न में मृत शरीर के साथ उन वस्तुओं को इस विश्वास के साथ रख दिया 
जाता था कि अन्तिम न्याय के समय वे बन्र से उठ खड़े होंगे तो ये पुनः प्राप्त 
हो सर्केगी । इस प्रकार की पुरानी वस्तुओं की खोज से उस युग पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है जो हम से बहुत दूर है, लेकिन हमारे देश में ऐसी वस्तुभों के 
मध्ययन्त हो पाने की ऋाशा नहीं है। इसलिए भारतीय पुरातत्व तथा पुरा 
इतिहास इन दोनों ही को कुछ हानि है। ऐसे तीन स्रोत हैं जो हमारे प्राचीन 
इतिहास का निर्माण करते हैं। () पुरातात्विक प्रमाण-यथा बर्तन, मृण्मू्तियाँ 
(टेराकोटा), भवनों के अवशेष और सिक्के । (2) साहित्य जो अनेक तिथियों 
तक फैला हुआ हैं-वैदिक, जो बँविक संहिताओं जैसे- ऋग्वेद से लेकर ब्लाह्मणों 
और आरण्यकों तक है जो अनुमानतः प्राचीन काल से 500 ई० पूर्व, परावैदिक 
काल (500-300 ई० पू०), बौद्ध युग और सिकन्दर पूर्व युग (300 ई० पूव॑ से 
300 ई० तक) और जन्‍तत: 600 या 800 ई० का अत्यन्त महत्वपूर्ण आल, 
जब भारत बहुत ही गतिशील और अनेक संस्कृतियों को समेटे था, जिसमें वैदिक, 
यूनानी, कुषाण, सीथियन, पाथियन, चीनी और अरब समाहित थे। मैं एक 
महत्वपूर्ण बिन्दु पर जोर देना चाहुँगा। प्राचीन समय में भारत में किसी संस्कृति 
या देश के विरुद्ध पूर्वाग्रह नहीं था और हम सदेव उन्‍नतिशील थे तथा दूरस्थ 
देशों से आने वाले विचारों को स्वीकार करते हेतु तैयार थे ! ज्ञान के प्रत्येक 
क्षेत्र में हमने सहयोग की कामना की | में यह कहेंगा कि इस दृष्टि से विज्ञान 
सदा ही अस्तर्राष्ट्रीय रना है। हमारे देश के लोगों ने दूर-दूर तक यात्नाएँ कीं 
तथा वे भारतीय संस्कृति को सम्पूर्ण जगत में ले गये । हम पश्चिम और पूर्व 
भी गये । यवि आप जावा, वाली या अन्य द्वीपसमूहों, बर्मा, मलेशिया 
भौर थाईलैण्ड में जाबें तो आप पायेंगे कि अलग-अलग क्षेत्रों में हमारी पुरानी 
संस्कृति फैली हुई है, जो हमारी सीमाओं पार न केवल स्थल मार्ग से अपितु 
समुद्र मार्ग से भी फैली है । यह एक भव्य अध्ययन है। भाषावैज्ञानिक अध्ययनों, 
लोकगीत, गीतों तथा लोक संस्क्ृतियों में दूर-दूर के पड़ोसी देशों से भारतीय 
सम्बन्धों का उल्लेख पाया जाता है। 


अध्ययन का तीसरा स्रोत अलिखित परम्पराएँ हैं। निश्चित रूप से सभी 
कालों में हमारी परम्पराएँ परिवर्तित होती रहीं, लेकिन इस देश में एक बात 
अत्यन्त रोचक है कि जब कभी कोई नई बात आती हैं, कोई तयी विधि या नई 
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वस्तु प्रचलित होती है तो प्रारम्भ में भारत उसे संकोचपृ्व॑क स्वीकार कर लेता 
है, परन्तु बाद में बिना किसी भेदभाव के चलाता रहता है। उसी के साथ 
पुराती परम्पराएँ भी नहीं भुलाई जातीं, बहुत से मामलों में ये आज भी स्थायी 
हैं। इस तरह से यद्यपि हम बीसवीं शी के यातायात और संचार के साधनों 
को पाते हैं किन्तु साथ ही घोड़ों, बैलों, साँडों, ऊँटों द्वारा खींची जाने वाली 
सवारियाँ आज भी कुछ हृद तक सेवा में लगी हुई हैं। इस तरह से जहाँ हमें नई 
सभ्यता की प्रत्येक नई वस्तु देखते को मिलती है, वहीं साथ में पुरानी वस्तुएँ भी 
उसी या अन्य रूप में दिखाई देती हैं। ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं । इससे हमें 
बीते इतिहास के निर्माण में सहायता मिलेगी । 


किसी युग की खोज का निर्णय उस युग के ज्ञान के आधार पर होता है 
न कि हमारे वर्तमान मानदण्डों से । यान्त्रिकी में न्‍्यूटन के योगदान का निर्णय 
उस युग की अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यहाँ तक कि प्रथम 
खिलौना-जैसी प्रेरण-कुण्डली फैराडे युग की उपलब्धि की प्रशंसा करती है और 
इसी तरह से किसी प्राचीन देश की उपलब्धियों के मुल्यांकन में भी उचित 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। सिन्धु घाटी की सभ्यता ऐसे 
राष्ट्र के बारे में बताती है जो शहर योजना, निकासतन्त्र, जहाजरानी और 
धातुकर्म आदि से परिचित था। वैदिक सभ्यता ज्ञान के हर क्षेत्र में हमारी 
उपलब्धियों का बखान करती है। जैसे भाषा विज्ञान, व्याकरण, छन्दःशास्त्र, 
तकंशास्थ्॑ और मूलभूत विज्ञान जैसे औषधि, रसायन, गणित, ज्यामिति के मूल 
सिद्धान्त, क्षेत्रसति और ज्योतिष। इस बात पर तक करता निरथेंक है कि 
वैदिक युग में अन्य राष्ट्रों की क्या उपलब्धियाँ रहीं तथा एक दूसरे को उन्होंने 
कितना प्रभावित क्रिया | प्रारम्भिक भाषा, संस्कृति तथा सभ्यता शायद एक 
स्थान से शुरू हुई होगी अथवा मानव विस्तार के कई केन्द्र हो सकते हैं। मेरा 
हमेशा यही हृष्टिकोण रहा है कि यदि शब्दावली के प्रत्रजन की दिशा का पता लगा 
सके तो उससे मानवीय भाव तथा संस्कृति के प्रत्रजल की दिशा का भी पता चल 
सकता है। सर विलियन जौन्स हारा संस्कृत और वैदिक शब्दावली की जानकारी 
पा सकना एक सहान घटना है। तब से भाषा-विज्ञान ने खोज के क्षेत्र को बढ़ा 
दिया है और इसने तथाकथित प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित किया है। वैदिक 
भाषा या शास्त्रीय संस्कृत अपनी पुरानी तथा आधुनिक संतत्तियों के साथ वाणी 
के सबसे प्रारम्भिक संग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृत सबसे पुरानी मातृ- 
भाषा की ज्येष्ठतम पुत्री है। प्रत्यक्ष प्रलेखीय प्रमाण के अनुसार संस्कृत ही 
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एकमात्र जीवित पुत्री है क्योंकि इस परिवार की अन्य छः मुख्य सदस्याओं --ईरानी, 
हेलिनी, इटेलिक, केल्टिक, ट्यूटोनिक, लेटोस्लावी में से किसी में पारदर्शिता 
तथा भाषातत्व के विस्तार सुरक्षित नहीं हैं । 


चूंकि मुझे विज्ञान के इतिहास में रुचि उत्पन्न हुई अतः मेरा दृष्टिकोण 
रहा है कि भारत हमेशा से अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों में विश्वास करता आया है। 
भारत ने नजदीकी तथा दूर सभी देशों के सहयोग से विज्ञान के हर क्षेत्र में 
योगदान दिया है। भारत का यूतातियों से सम्पर्क इस देश में सिकन्दर के 
आगमन से पहले से था। भारत की भाषा तथा भारतीय शब्दकोष भारत से 
अन्य देशों में पहुँचा | वैदिक भाषा में शर्करा शब्द का प्रयोग दामेदार क्रिस्टलीय 
पदार्थों के लिए सामान्यतः: होता था। यह गयते से प्राप्त चीनी के लिए प्रयुक्त 
होने लगा | सूगर, जूक्षर, सुक्रोज, सैकेरोज और अन्य कई शब्द इसी शर्करा के 
परिवर्तित रूप हैं जो कि वैदिक मूल का शब्द है। अथर्ववेद में बाँस की तरह 
मीठे रस वाले छुक्ष का वर्णन आता है। यह सुगरकेन के ताम से जाना जाता 
है। वैदिक संहिता में इसे 'इक्षुकाण्ड' बताया गया है। मधु” तथा दुग्ध उत्पाद 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे । वैदिक काल के महत्वपूर्ण अन्य शतपथ ब्राह्मण में 
दूध से बने दस उत्पादों के बारे में बताया गया है । 


दूध से मथकर मबखन आप्त करता एक महान उपलब्धि रही होगी। 
शायद ही कोई अन्य देश दुरध उत्पादों के मामले में इतना आगे रहा होगा । 


खाद्य पदार्थों के मामले में भारतीय सभ्यता जौ गौर चावल के साथ ही 
दो या तीन महत्वपूर्ण दालों की सभ्यता है। पर्याप्त मात्रा में जौ रखने बाले 
मनुष्य को 'यवमान! (एक बहुत ही आदरसूचक शब्द) कहा जाता था, 'धन! 
भौर 'घान्य' जैसे शब्द चावल और चावल उत्पादों के पर्याय थे, साथ ही ये धन 
और पर्याप्तता के प्रतीक थे। हम गाय और घोड़े के पूजक थे। गाय और घोड़े 
के लिए यो तथा अश्व शब्द भारतीय शब्दकोष से पड़ोसी देशों में पहुँचे । यह 
भारतीय परम्पराओं की भारत से यूरोप तक प्रसरित होने की बात है । कैम्न्नि 
के प्रोफेसर जोसेफ तीढम ने महान देश चीन के विज्ञान और सभ्यता के बारे में 
लिखा है । वे अनेक विचारों तथा खोजों या आविष्कारों के लिए चीन को प्रथम 
श्रेय देते हैं। लेकिन मैं कहुँगा कि भाषाविज्ञान यह ॒चसिश्चय करेगा कि 
भारत का योगदान अधिक महत्व का था या चीन का । निःसन्देह “बा! शब्द या 
हिन्दी में चाय संकेत करता है कि भारतीय चाय चीतमियों द्वारा लायी गयी । 


28 


लेकिन पड़ोसी देशों में 'सुगर' मीठे पदार्थों के लिए प्रयुक्त शब्द शर्करा से बना 
है, जिसका अर्थ यह कि हम केवल चीची प्राप्त करने के तरीके को ही नहीं जानते 
बल्कि उसे दानेदार बनाना भी जानते थे। भारत मैं हमारे पास दानेदार चीनी 
बनाते के अनेक घरेलू तरीके हैं तथा इतसे विभिन्‍न प्रकार की शकेरा खाँड़ से 
लेकर दानेदार चीनी तक बनाते हैं। मैं विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में 
तिथियों की प्राथमिकता के पचचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं स्वीकार करता हूं 
कि यूनानी और चीनो लोग प्रारम्भ से इतिहासप्रिय थे। उन्होंने अपने इतिहास 
को अभिलेखों, तिथियों के रिकार्ड सहित सुरक्षित रखा। चीनी लोग चित्रकला 
में योग्यताप्राप्त थे और उन्होंने हमारे लिए अपनी सभ्यता के बहुत ही प्रामाणिक 
अभिलेख छोड़े हैं | मुद्रण कला भी चीन में विकसित हुई जिम्ससे उनको एक ओर 
अतिरिक्त लाभ हुआ । भारत ने यूताती तथा अन्य देशों के लोगों के माध्यम से 
मध्य पूर्व तथा यूरोप के देशों में विज्ञान और संस्कृति में अत्यधिक योगदान किया 
है । भाषा विज्ञान मेरी इस संकल्पना की पुष्टि करता है। 


वैदिक युग में मनुष्य जौ, चावेल, मोटे अनाज, मझसूर, तिल और सरसों 
से परिचित था। इतमें से अनेक वस्तुएँ आज भी धार्मिक कृत्यों और यज्ञों में प्रयुक्त 
होती हैं। वेद के अनुसार 'प्रास्य पशु' में पाँच पशु सम्मिलित हैं--आदमी, घोड़ा, 
गाय, भेड़ और बकरी । वन्य जीवन में इत पाँचों का कोई सबसे पुराना प्रति- 
निधि था और मनुष्य जैसे ही आदिमानव से बाहर आया उसने अपने साथ तथा 
परिवार के लिए चार अन्य जीवों को पालतू बना लिया जिन्हें घोड़ा, गाय, भेड़ 
ओर बकरी कहते हैं। ये जंगली जीवन में इसी रूप में नहीं पाये जाते । मानद 
समाज की यह उपलब्धि कितनी युगनिर्मायक रही होगी जब उसने कुछ अज्ञात 
जंगली जीवों को धोड़ा, गाय, भेड़ या बकरी जैसे उपयोगी सदस्यों के रूप में 
पाला होगा। ये जीव हमारे परिवार के सदस्य बन गये । उन्तकी खोज हमारे 
जीवन में स्वचालित वाहनों की खोज से किसी भी प्रकार कम नहीं है । यह 
मनुष्य की महान उपलब्धि थी और हम भारतीयों को इस पर नमाज है। यह कोई 
विचित्र बात नहीं है कि विज्ञान और तकनीकी की इतनी उपलब्धियों के होते 
हुए हम आधुनिक युग में एक भी जानवर को अपने परिवार के सदस्य के रूप में 
बढ़ा नहीं पाये हैं। सब्जियों के रूप में आलू ओर ट्माठर का उपयोग हार्वाँकि 
नया है और अपने बगीचे में हम जंगली फूल उगाते हैं परन्तु जानवरों के पालतू 
बनाने के सम्बन्ध में हमारी वत्तमाव उपलब्धि तगण्य रही है। में व्यक्तिगत रूप 
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से यह विश्वास करता हूँ कि यह प्राचीन भारतीयों की देन है कि हमारे पास 
जाववर हैं । वे हमारी संस्कृति की आधारभूमि हैं । | 


बेदिक युग में खोता, चाँदी, ताँबा, ठिन, लोहा (इस्पात भी) और सीसा 
घातुएँ ज्ञात थीं। पिछले वर्ष मैं दक्षिण अफ्रीका संघ के भ्रमण पर था । में पोर्ट 
एलिजाबेथ के मेयर से मिला और मैंने अनेक संग्रहालय भी देखे । यह जानी- 
मानी बात है कि दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानों के पूर्व संसार का अधिकांश 
सोना भारत से ही आता था। भारत अब तीन हजार वर्षों पे पर्याप्त मात्रा में 
सोना निकाल रहा है। अब हम अधिकांश सोते को निकाल चुके हैं। पहले 
हमारे पास इतना सोना था कि हम विदेशी चाँदी के लिए इसका विनिमय करते 
थे। सोने की प्राप्ति हेतु हमें पुरातत्व के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। आज 
हमारे पास संग्रहालयों में यूनानी आक्रमण के पहले के सोने के सिक्‍के रखे हुए 
हैं। लेकिन 'शतपथ ब्राह्मण', 'तैत्तिरीय संहिता' और हमारे प्राचीन साहित्य के 
अनुसार सोने के सिक्के, सोने के गहने और अन्य सुरुचिपूर्ण वस्तुएँ सोने से ही 
बसती थीं । धातु के रूप में जस्ते की पहचान बहुत बाद में हुई। यह विचित्र 
बात है कि जस्ते का पता चलते से पहले ही काँसा (जस्ते और ताँबे की मिश्र 
धातु) ज्ञात था । जस्ता और ताँबे के अयस्क को कोक या कार्बन के साथ गलाकर 
काँसा तैयार किया जाता था। कुछ समय तक पीतल को भी एक धातु माना 
जाता था (यह जस्ता और टिन की मिश्रधातु है) । टिन को त्रपु या बंग के नाम 
से जाना जाता था। भारतीय कीमियागरी में पारा बहुत बाद में सम्मिलित 
हुआ, सम्भवत: नागार्जुन ने ऐसा किया। मैं विश्वास करता हूँ और शायद प्रो० 
नीढम भी सोचते हैं कि यह नागार्जुन बौद्ध नागार्जुन से भिन्‍न है जो बौद्ध दर्शन 
तथा अध्यात्मविद्या में महत्वपूर्ण व्यक्ति था । 


हाल ही में हावेंड विश्वविद्यालय प्रेस, कैम्न्रिन (मैसा) ने कीमियाग्रिरी 
सुस्खों पर सातवीं शताब्दी का एक गुटका ताइचिंग तान चिंग याओ च्यूह छापा 
है जो अमृत निर्माण के सूत्रों का संग्रह ('क्रा०४७ बणाल्णए, ?-0वयांएवाए 
5/04०७5) है । इस पुस्तक में 72-725 ई०के लघु अमृतों के चौंतीस प्रकारों को 
बताया है । इन रसायनों में (7) स्कारलेट रसायन या रीयेल्गर (8) कैलोमल 
रसायन (7) क्विकसिल्वर रसायन का सफेद शोधित रूप सम्मिलित हैं। ये 
रसायन पारे से प्राप्त किये गये । भारतीय रस विद्या में पारे का प्रचलन एक 
महत्वपूर्ण विशिष्टता है। मनुष्य हमेशा से तीन इच्छाओं की पूति के लिए 
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लालायित रहा है (अ) गरीबी पर विजय पाना यानी निरन्तर धातुओं को सोने- 
चाँदी में बदलना, वह पारस पत्थर को खोज निकालने की आशा करता था 
(आ) बुढ़ापे तथा मत्यु पर विजय पाना यानी अमृत की खोज (इ) ऊपरी 
आकाश में स्वतन्त्त रूप में बिता पंख के चिडियों की तरह उड़ना। जब भारतीय 
रसविद्या में पारा आया तो भारतीय कीमियागरी को बड़ी आशा थी कि ये 
तीनों इच्छाएँ पूर्ण हो जायेंगी। द्रव धातु के रूप में पारा ही ज्ञात था, इसमें एक 
गुण यह था कि किसी भी धातु के साथ आसानी से मिल जाता था और फिर 
यह वाष्पित होने वाला था | भारतीय कीमियागरी में नागार्जन पारे के यौगिक 
पदार्थों के अग्रणी बने । हम भारतीय मकरध्वज” तथा '“चन्द्रोदय” नामक दो 
पदार्थों से परिचित हैं जो मरते हुए मनुष्य को 'सूर्छा' की स्थिति से उवार लेते 
हैं । चूंकि पारा उड़नशील था अत: यह आशा की जाती थी कि इससे बनने 
वाला कोई पदार्थ मनुष्य को बिना पंखों के हवा में उड़ायेगा। पारे ने अन्य 
निम्त धातुओं के रंग बदल दिये जिससे रसायनविद इसकी सहायता से निम्नतर 
धातुओं को और उपयोगी बनाने की सोचने लगे। हालाँकि इनमें से कोई भी 
इच्छा पुरी न हों सकी परन्तु पारे के विस्तृत अध्ययन से कीमियागरी में एक 
और अध्याय जुड़ गया । भारत के समान पारे से सम्बन्धित अध्ययन किसी भी 
अन्य देश ते नहीं किया । रस साहित्य (रसतन्त्न) इसके साक्षी हैं। भारतीयों 
द्वारा अध्ययन किये गये पारे के गुणों का वर्णव करने हेतु एक पूर्ण व्याख्यान 
की आवश्यकता होगी । ओऔषधिशास्त्र रूपी मन्दिर में केन्द्रीय अधेविग्रह धातु का 
लिग था जिसके चारों ओर अन्य शक्तियाँ थीं, जिन्हें महारस और उपरस कहा 
जाता है। यह अध्ययन विचित्र है क्योंकि इससे पेषण कार्य (देखें तप्त खल्व ग्रंथ) 
या आग का नियमीकरण नियमत (ईंधन के नियमन द्वारा, तापमसापी का झञान 
नहीं था), अनेक प्रकार के आसवन, जिसमें जल अवगाह या बालुका अवगाह पर 
ऊध्वेपातन सम्मिलित हैं, या सैन्ड बाघ पर शोधन शामिल हैं। गर्म करना, 
पिघलाता, क़ुसिबुल या मूषा में भस्म करता जैसी प्रयोगशाला की एकक संक्रियाओं 
का जन्म हुआ, जैसा कि वे कहते थे। दवाओं को अलग-अलग बतेंनों में रखकर 
भंडारित किया जाता था। घीरे-घीरे प्राचीन भारतीय फार्मेशी में प्रयोग होने 
वाले रसायनों में गन्धक, शोरा, बोरैक्स, नौसादर और थोथे जैसा लवण एवं 
अभ्रक के नाम जुडते गये । फिर गेरू और अतेक रंजक प्राप्त हुए | शीलाजतु भी 
एक सामान्य पदार्थ था जो बिटुमती कोयले की तरह था। पारे को स्थिरीकृत 
करने का नुस्खा चीनी पुस्तक 'तान चिंग याओ चुये” में दिया हुआ है। इसी 
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प्रकार भारतीय कीसियागरी हारा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारों से विभिन्‍न रस प्राप्त किये 
गये हैं। मैं यहाँ लाथन सिविन के अनुवाद से उद्धुत कखूेंगा । 


“जब पारा आग के सम्पर्क में आता है तो वाष्पीकृत होता है तथा इसे 
उसी स्थान पर बनाये रखा नहीं जा सकता । अब इससे कई चीजें बनाई जा 
सकती हैं लेकिन तभी जब इसे किसी अभ्य पदार्थ द्वारा स्थिर कर दिया जाय। 
यदि इसे वसन्‍्त में एकत्न किया जाने वाला चीनी एकोनाइट का कन्द, लाल 
स्कन्द, श्वेत हैलाइट, सफेद लवण (शुद्ध |४८४), भारतीय मि््चें, हरताल, लम्बी 
मिर्च, रूक्ष हेलोट्राइकाइट, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें गन्धक अशुद्धि होती 
है, काला वमक जिसमें सल्फाइड अशुद्धि होती है के साथ स्थिर कर दिया जाय 
तो असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता; इन्हें चूर्ण बताकर सिरके से मिश्चित करके 
लेई बनाओ तथा इसे मृषा की आकृति देकर इसमें पारा डालो तथा एक कपड़े 
से जिसके सिरे क्षैतिज डन्डियों से जुड़े होते हैं, लपेट कर एक बर्तन में लटकाओ 
तथा इसे दृढ़ीकृत सिरके में तीन दिन और तीन रात उबालों । पारा निकाल 
दो और इसे शोधन पात्र में रखो ।” 


“पुनः इस शव्तियुक्त सिरके को लो, एकोनाइड की जड़, नौमादर 
ओर मस्कोवाइट बराबर मात्रा में मिलाकर पारे के साथ पीसो । सात दिनों तक 
इस भिश्रण को पारे के सम्पर्क में रखो । फिर पारा साफ करो । थोड़ा सा तेल, 
नमक और नौसादर मिलाकर बतेन में रखो। इसमें एक दिन और रात 
(पारे को) उबालों । यह उपयोग में लाने के योग्य हो जाता है । 


चीनी पुस्तक का यह नुस्खा निश्चित रूप से भारतीय है। वास्तव में 
हमारे साहित्य में पारे को स्थिर करने, शुद्ध करने तथा परिवर्तन हेतु अनेक 
तुस्खे विद्यमान हैं। भारतीय कीमियागरी प्रायोगिक थी तथा विश्व की किसी 
भी कीमियागरोी से श्रेष्ठ थी । 


भारतीय औषधीय पादपों पर एक गोष्ठी 2500 साल पहले अज्रेय 
पुतवेसु के निर्देशन में हुई थी तथा इस गोष्ठी के विवरण चरक के नाम पर बनी 
चरक संहिता” में मिलते हैं। चरक स्वयं भी इस क्षेत्र में महान विभूति थे 
जितकी तुलना केवल हिपोक्रेद्स से की जा सकती है । सम्पूर्ण वनस्पतियों तथा 
सजीव या निर्जीव उत्पत्ति की सारी वस्तुएँ एकत्न की गईं, उनकी परीक्षा की 
गयी, एक व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत किया गया तथा उन दिनों के रोगों के 
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अनुसार उनकी विवेचना की गयी । बेदिक संहिता में अनेक जड़ी-बूटियों तथा 
पौधों का विवरण मिलता है जो मनुष्य के रोगों के उपचार के काम में आते थे । 
जानवर भी कुछ जड़ी-बूटियाँ और पौधों को जानते थे जिनका उपयोग वे रोग 
से पीड़ित होने पर करते थे । ये जड़ी-बूटियाँ मनुष्प को भी स्वस्थ बनाने वाली 
होती थीं । ऋग्वेद में इसका एक सन्दर्भ मिला है। प्रकृति में उपलब्ध किसी भी 
वस्तु के लिए भारतीयों का कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उनका विचार था कि प्रकृति 
में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है, हमें इसके उपयोग का पता 
लगाना चाहिए। अतः वे जहाँ तक पहुँच सके उन्होंने सर्वेक्षण किया। यह 
भारतीय फार्मेसी की प्रारम्भिक स्थिति थी । द्वितीय अवस्था में पौधों से औषधीय 
तत्वों का निष्कर्षण हुआ, तीसरी अवस्था में कार्बनिक और अकार्बनिक धात्वीय 
और अधात्वीय पदार्थों से औपधीय पदार्थ बते । इस प्रयास में उन्होंने आक्साइड, 
हैलाइड, सल्फाइड और सल्फेट बनाने की अनेक विधियाँ प्रस्तुत कीं । 

जब सारे प्रयोगकर्ता महत्वहीन घातुओं को महत्वपूर्ण बनाने या रोगों के 
उपचार के अनेक प्रकार के नुस्खों की खोज में लगे हुए थे उसी समय रसायन 
विज्ञात का उपयोग युद्ध के लिए भी हो रहा था। कौटिल्यकृत अथेशास्त्र 
(अनिश्चित तिथि--300 ई० पुृ० से 300 ई० सन्‌) में धूम परदा, शत्रुओं के 
वायुमण्डल को दूषित करने, शत्रु की आँखों में रोग उत्पन्न करने तथा अदृश्य 
होने के अनेक नुस्खे लिखे हैं । यह ग्रंथ उस समय के माप के सम्बन्ध में जानकारी 
देता है जैसे | वाँट एवं माप का मानकीकरण, तुला का विस्तुत विवरण, तथा 
मिलावट की जानकारी | यह भोजन में उस जहर की पहचान हेतु ज्वाला 
परीक्षण और जैव परीक्षण के बारे में वतलाता है जिसको राजा या उसकी सेना 
को दिया जा सकता था। संदिग्ध मामलों में यहु शव परीक्षा की भी जानकारी 
देता है । 

जब मैं प्राचीन भारत ओषधिपद्धति की उपलब्धियों के बारे में बात करता 
हूँ तो मेरा तात्पयं उन देशों के योगदाव को नकारना नहीं है जिन्होंने इस क्षेत्र 
में कार्य किया है। कुछ पादप और ओषधीय निर्मितियाँ अच्तर्राष्ट्रीय सम्प्रयोग 
के लिए थीं जबकि कुछ भारतीय वनसस्‍्पतियों तक सीमित थीं । भारत ने अपनी 
घरेलू जड़ी-बूटियों और पौधों पर कार्य किया, अन्य देशों ने भी अपने स्रोतों की 
खोज की होगी । अधिकांशतया उपकरण एक जैसे थे। कुछ नुस्खे एक देश से 
दूसरे देश में पहुंचते रहे । में अपने भाषणों में हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और 
आपसी मूल्यांकन की बात करता हूँ । 
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एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें भारत ने योगदान दिया और जिसका 
अगुवा था वह है शल्य चिकित्सा । महाभारत के शान्तिपत्रे में 5 प्रकार के 
विशेषज्ञों के बारे में संकेत किया गया हैं-रोगहर या फिजीशियन, शल्यहुर या 
शल्य चिकित्सक, विषहर या विष का उपचार करने वाले, कृत्यहुर या तान्त्रिक, 
प्िघंगअर्थवन या पुरोहित चिकित्सक । वेदिक साहित्य विशेषकर अथर्ववेद में 
शल्य चिकित्सा के अनेक रूपों का वर्णन है। ऋग्वेद में पुर के स्थान पर लोहा 
लगाने की बात की गयी है। मैं यहाँ दो अश्विनी कुमारों की उपलब्धियों के बारे 
में नहीं कहूँगा (वे पौराणिक थे) | लेकिन सुश्षुत ने अपना जीवन शल्य चिकित्सा 
में ही लगा दिया । उसने शल्य चिकित्सा को आठ वर्गों में बाँटदा () आहये (ठोस 
पिंड का निष्कर्षण) (2) भेद्य (3) छेद्य (4) एष्य (5) लेख्य (6) सीब्य (7) वेध्य 
और (8) विज्ञाव्य । शल्य चिकित्सा के छात्रों को वास्तविक शल्यक्रिया करने से 
पहले उन्हें प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुओं पर अपने चाकू से अभ्यास करने के लिए 
कहा जाता था | उदाहरण के लिए, छेद्व प्रक्रिया पुष्पफल [कुकुरबिटा मैक्सिमा), 
धालबू (लांगनेरिस वल्गैरिस) या त्रापुस (कुकुमिस पुबेस्कुआस) के ऊपर, विस्राव्य 
का अभ्यास पानी से भरे चमड़े के थैलों, मृत जानवरों के मूत्राशय पर, लेख्य 
का अभ्यास जानवरों के पिछले भाग पर जहाँ बाल 'रहने दिये जाते थे, विच्छेदन 
भृत जानवरों के शरीर पर या जल कमलिनी के ऊपर किया जाता था । 


सुश्षुत संहिता में 0! शल्यक्रिया यन्त्रों के आवश्यक विबरण हैं। शायद 
ही कोई अन्य पुस्तक प्राचीन समय की इतनी उपलब्धियों के बारे में बताती है। 
ये यन्त्र इस्पात के बने शोते थे तथा इतने पैने होते थे कि एक बाल का भी 
विच्छेदन किया जा सकता था। उन्हें एक लकड़ी के बक्से में फलालेन में लपेट 
कर रखा जाता था इत यन्त्रों में अनेक प्रकार की छुरियाँ, लेखय, फाहा, अस्थि 
चिमटी, कैंची, ट्रोकार और सुई के अलावा अनेक प्रकार के हुक, लूप, छेदक, 
चिमटी, नाल, शलाक', घसिरंज, गुदादशिका और शलाका थे इसमें चौदह प्रकार 
की पटिट्यों के विवरण हैं । खतानियाँ बाँस से निर्मित होती थी और रस्सी से 
बाँधी जाती थीं। आवश्यकतानुसार उन्हें लम्बाई के अनुप्तार काट लिया जाता 
था। शल्प्रचिकित्सक जाँच, ह्यूमरस, रेडियस और अजलना हडिडयों के टूटने 
को जोइने में कुअल थे और किर घात्रों को भेद्य, छेच्य, अन्त-क्षति 
चोट आदि में वर्कक्रीत किया जाता था। सिर और चेहरे के चौरों को सिला 
जाता था। कभी-कभी घावों से लोहे के छोटे टुकड़े निकालने हेतु चुम्बक का 
उपयोग किया जाता था। बुजन को घृजनरोब्ी विधि और उपचारों से ठीक 


3] 


किया जाता था। शल्य क्रिया कुहनी के झुकाव के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं 
पर भी की जाती थी। नश्तर के बजाय जोंकों का प्रयोग अधिक होता था। 
पुल्टिस लगाने, सेंकने जैसे कार्य बहुतायत से होते थे। गाँठ और बढ़ी हुई 
लिम्फैठिक ग्रन्थियों को काठ दिया जाता था तथा पुनः उत्पन्न होने से रोकने के 
लिए इन पर आर्सेनिकल मरहम लूगा दिया जाता था । 


सुश्रुत ते लाक और कान को ठोक अवस्था में लाने के लिए प्लास्टिक शल्थ 
क्रिया के बारे में भी बत्ताया है। इसके लिए गाल की त्वचा ली जाती थी। 
नेन्नप्रदाहग्रस्त शल्य चिकित्सा में मोतिण्पबिन्दु निकाला जाता था। प्रसूतिजन्य _ 
शल्य क्रियाएँ कई प्रकार की थीं, जिसमें चीरा लगाना और भ्रूण को कुचलने 
जैसे क्रियाएँ शामिल थीं । 


निस्सन्देह सुश्रुत के समय भारतीय शल्य चिकित्सा पीड़ारहित न थी, 
क्योंकि निःचेतना विज्ञान का ज्ञान नहीं था । ऐसी ही शल्य चिकित्सा यूरोप की 
भीथी। 


अब मैं गणित और ज्योतिष के विभिन्‍न क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा किये गये 
योगदान को बताऊँगा । ऋग्वेद में बड़े-बड़े संख्यात्मक अंक जैसे अयुत (दस 
हजार) और चत्वरि अयुत (चालीस हजार, शा, 2.4) का उल्लेख है। मेधा 
तिथि नामक ऋषि जिनका सम्बन्ध यजुर्वेदीय छनन्‍्द तथा वैदिक साहित्य के बहुत 
से मन्त्रों के साथ जोड़ा जाता है, उन्होंने परार्ध की गिनती का प्रतिपादन किया 
एक () दस (70) शत्त (02) सहस्न (09) अयुत (0+*), नियुत (0*), 
प्रयुत (0०, अर्बृद (07) न्यबुंद (0%), समुद्र (0*), मध्य (07०) अच्त 
(7070) और परार्ध (077) | यजुर्वेद में विपम संख्याओं की एक सारणी है 
(जाए 28-3] और हजणा, 24) यथा ।, 3, 5, 7. .33 इसमें चार के गुणे 
की भी सारणी (हे शा, 25) 4, 8, 2, 6...4, 448 है । वैत्तिरीय 
संहिता में ! से ।9 तक संड्याओं, फिर 39, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 
89, 99, और फिर विषम तथा सम संख्याओं 4, 5, 0, 20 और 00 के 
गरुणक संख्याओं की सारणी है। इस तरह पराधे तक ग्रिनती दी गयी है जैसा 
कि यजु्वेद में है । मैंने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार' में 
बताया है कि मेधातिथि ने वैदिक कर्मकांडों में बिलियन तक संख्या दी है । ईटों 
के लिए इष्टक शब्द बहुत सार्थक है, ईंट की खोज भारतीयों ने की जब उन्हें 
अपने इष्टि (आग-क्रिया) के लिए अग्तिवेदिक्ा बताती पड़ी ! बाद में ये ईडे 
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मकान और अन्य वास्तुकलाओं को बनाने के काम आने लगीं। शुल्ब सूत्र में 
विभिन्‍न आकारों (घनाकार, आयताकार, द्विभुजाकार, पंचभुजाकार) की ईटों 
तथा उनके तल क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैदिक युग में 
संख्याएँ एक, द्वि, त्रि आदि नामों से जानी जाती थीं जिन्हें सुधरे रूप में आज 
भी यूरोपीय भाषाओं में उपयोग किया जाता है। वैंदिऋ व्युत्तत्ति की पुस्तक- 
यास्क कृत निरक्‍त--शायद एकमात्न पुस्तक है जो उन संख्याओं की ब्युत्पत्ति के 
बारे में बताती है जो ऋग्वेद में आई हैं। इस प्रकार हमने व केवल संख्याओं के 
प्राथमिक विचार दिये अपितु इन संख्याओं के वर्तमान ताम तथा दस और उसके 
घातांक के मानों के बारे मे भी बताया। बेदिक युग में ही हमने साहित्य में 
उपयोग होते वाली संख्याओं की तकनीक विकसित की । कुछ देवता भी संख्याओं 
के साथ जुड़ हैं : 


संख्या ्‌ अग्नि 
2 अश्विन 
3 विष्णु 
4 सोम 
5 पूषान्‌ 
6 सवितृ 
प मरुत 
8 बृहस्पति 
9 मित्र 
40 वरुण 
] श्र 


2 विश्वदेवा: (सभी देवताओं से) 
यहू भारतीयों की बारहखड़ी विधि थी। 


अब मैं एक अन्य प्रणाली के प्रचलन के विषय में कहूँगा जिसका प्रयोग 
आयंभट प्रथम (जन्म 476 ई०) ने ज्योतिषीय संख्याओं की गणना को स्वर 
तथा व्यंजन के साव जोड़ने के लिए अपनाया था। । 
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इस तरह ख्युघ्ष शब्द 4, 320, 000 के लिए आया है 
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ब्ः32»% [0000-+400,000 


4, 320, 000 


इसी प्रकार 
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डि० शि बुण्ल्डष ।, 582, 237, 500 के लिए है- 
नत्डा#इनश>८इ+ब्‌>उ+ण्‌>लु+(खु+ष्‌) कह 
+55>८]00+70» ]00+23+00*+5 » 00* 


+(2+80)»८00* 


ब्न्3+00+-7000+230000+500000000+82000000 


_], 582, 237, 500. 
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इससे आयेभठ को अपने ज्योतिष ग्रन्थ में बड़ी संख्याओं को श्लोकों के 
रूप में व्यवत्त करने में आसानी हो गयी। इस प्रकार के संकेतों ह्वारा बड़ी 
संड्याओं को व्यक्त करने से कृछ हुद तक संख्याओं में स्थानीय मान की विचार- 
धारा का जन्म हुआ । हम भारतीय इस तथ्य से अति आश्वस्त हैं कि () 
भारतीयों ने सबसे पहले इस पर आधारित संख्याओं की अवधारणा दी। (2) 
उन्होंने स्थानीय मान की अवधारणा दी । (3) सर्वप्रथम शून्य की अवधारणा दी 
तथा उत्तका प्रयोग बताया। भारत में हम प्रामाणिक अभिलेखों को उतना 
महत्व नहीं देते । हम परम्परा को वरीयता प्रदान करते हैं। हम अपने साहित्य 
को भित्तिलिपि या उत्कीर्ण करके नहीं अपितु बोलकर और आपसी संचार से 
बनाये रखते हैं। आश्रन्वट पाँचवी संदी में पैदा हुआ था । लगध का वेदांग 
ज्योतिष 00 ई० पू० या उसके पूर्व का है। मेरा यह विश्वास रहा है कि इस 
ग्रन्थ में दी गयी गणनाएँ निम्नलिखित तीन बातों को स्वीकार किये बिना सम्भव 
नहीं हो सकती थीं। (!) लगधघ के पूर्बवर्ती लोगां ने अपनी गणनाएँ लिखकर 
रखीं, न कि मौखिक, उनके पास मंख्याओं के संकेत भी थे । (2) वे इतनी लम्बी 
गणनाओं को बिता स्थानीय माल का प्रयोग किये नहीं कर सकते थे (3) उनके 
पास शुन्य के लिए कोई संकेत रहा होगा या तो वह बिन्दु था या कोई गोल 
आकृति । 
| बंधारण भारतीय आध्यात्म विद्या पर आधारित 
हैं। ब्रह्म अवन्त (डिस्हाई में) तथा दुढ्ष्म दोनों है। इन दो छोरों के लिए पूर्ण 
इ ये इलक-पूर्णमद: पूर्णमिदम से आरम्भ होने 


तथा इसकी समाच्ति जों-बं-ब्रह्म हैं। ओं और ख॑ अत्यल्प के लिए हैं। थों अक्षर 
में स्वर ओ (80०) को खुले होठों से तथा ग्रोल आकार बनाकर उच्चारण किया 
जाता है | यह ओ जओोमू या ख॑ था ब्रह्म है! इससे यह स्वाभाविक था कि अत्यलप 
सात्ना जो शुन्य के बराबर होगी कोई गोल आक्वृति होगी। दुसरी शब्दावली में 
ब्रह्म एक छोर पर महत (अनन्त) और दूसरे छोर पर अथु है। वैशेषिक परिभाषा 
में अणु में बिन्दु क्षी विभाएँ हैं और इसे परिमण्डल माना जाता है। इसलिए यह 
पूर्णहपेण स्वाभाविक था कि शूत्य को एक विन्दु द्वारा अदर्शित किया जाता 
ओम >खं॑>ब्रह्म--अणु*- शुत्य, ये सभी गोल संकेत द्वारा, जिसकी विमा बिन्दु 
है, दिखाये जाते हैं । 
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तब मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है इस संक्रेत खं या आकाश का उपयोग 
किसी संख्या के स्थान के प्रति सैकडवें, हुजारवें को व्यक्त करने के लिए करना । 
यह भव्य संकल्पता थी । ऐसा इसलिए कि ओम या ख्॑या ब्रह्म (संख्याओं में ये 
अणु या परिमण्डल, एक गोल विन्दु) में पूर्ण से शून्य, अनन्त से अत्यल्प या महत्‌ 
से अषणु के दो छोर हैं। इस संकल्पना से संकेत पाकर हमारे पुर्वंज शून्य को 0 
के सनी घातांकों (ऋणात्मक और धवात्मक) का उपयोग कर सकते थे । 


प्रोफेसर नीढम ने संख्याओं के स्थानीयमान तथा शून्य के बारे में चीनियों 
ते जो दावे किये हैं उनके विषय में विस्तार से लिखा है। वे अपने तके को 
पुरालेखीय प्रभाणों पर आधारित बताते हैं। भारत में हम परम्परागत प्रमाणों पर, 
जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संचारित होते रहे, निर्भर रहे । स्मिथ के 
अनुप्तार चीत में गणित की प्रारश्मिक पुस्तक 'वु त्थाजों खुआल विग! जिनमें 
छड़ संख्याएँ पायी जाती हैं, 5वीं या शायद चौथी शताकदी में लिखी गयी । प्रो० 
तीढम ने इस ग्रन्थ के जिस संस्करण को 
हैं। गणनाएँ मानक रूप में लिखी शयी हैं । 
कार्य [!वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ लेकिन पुरालेखीय तथा मुद्राशास्त्रीय 
प्रमाणों के अनुमार छड़ संख्याओं का उपयोग हजार वर्ष पहले से ही हो रहा 
है | नीढम के अनुसार त्सो चुआव 542 ई० पू० में वणित चित्नलिपि यह दिखाने 
के लिए उद्धृत की जाती है कि छड़ संख्याएँ चाओ युग के मध्य की हैं। उस 
गयद्यांश का सम्बन्ध वृद्ध व्यक्षित की आयु निर्धारण से है तथा है (#&) के चक्रीय 
गुण का विश्लेषण करके दो या तीन 6 प्राप्त किये जाते हैं जिससे पुरुष की आयु 
2666 दिन आती है। इससे स्थानीय मान ज्ञात होता है परन्तु त्सो चुआन ग्रन्थ 
का पुतः लेखन हुआ अतएव नीढम के अनुमार वारिग स्टेट्स से पूर्व काल के 
प्रमाण के रूप में इसे स्व्रीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए सिक्‍कों 
में प्रमाण उपलब्ध हैं। बदि सुआन (8090) लिपि व्यवस्थित गिनती-छड़ों का 
प्राचीन ओरख है तो संख्या (उउ्करण भी) प्रथम सहल्लाब्दि ई० पू० की है। 
कुछ आप्त वचन संख्याएँ विशेषकर--5, 6, 7 और 30 स्पष्टत: छड़ों के रूप 
में व्यवस्थित लगती हैं। 


जैसा नीढम कहते हैं, छिन (ट/प्ांछ) और द्वान (छं40) के समय में 
गा तथा # जैसी दो संख्यायओं को पूर्णतया स्थिरीकृत कर दिया गया था । पहली 
इकाई के हव में तथा बुगरी बस के लिए, पहली 00 के लिए तो इसरी 000 
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के लिए और इस तरह से आगे के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। ईसा की 
तीसरी शताब्दी तक वे क्रमश: शुंग (5778) और हेंग (7०08) संखयाओं के रूप 
में जानी जाने लगीं। इस काल को सुन त्जू सुआन दचिंग कहते हैं । 


गणना करने में हमें सबसे पहले संख्याओं के स्थान तथा संरचना के बारे में 
(जल) जानना होगा | इकाइयाँ ऊर्ष्वाधर तथा दहाई की संख्याएँ क्षैतिज, 
सैकड़े की संख्या ऊर्ध्वाधर और हुजार की संख्याएँ क्षैत्तिज रहती हैं। इस प्रकार 
हजार और दहाई कही संख्याएँ एक जैसी लगती हैं, उसी तरह से दस हजार 
ओर सो भी । जब हम 6 पर आते हैं तो हम और अधिक प्रयास नहीं कर पाते 
ओर 5 को कोई संयोजन नहीं मिल पाया है। 
ह। श्र 


व ॥॥ | ॥ ॥ ी 
लिज्राएशछत5 

है 

१६ 7 अरलकलननलल-ओ, हक _ _[ दि अक 
है तय न्चच्ल्ल 
॥0$ छिल €ड20976, लिए ती्ताएहत ४7]6 0>9७एात 55 775 है गा हि॥ + लत किए 50508, 
अ्रध्र०7७5 प्ला्ंक्त १6 <97प्ं कतार ब्ती0 09१० छ्ञाफनगाजीर शिफाड, ऋदत 25 ४0 मंड द्रज्डछ स्ट 


शुन्य के गोल संकेत चित चियु-साओ (247 ई० ) कृत सु शु चियू 
चाँग में छपा पाया जाता है । लेकित अनेक लोगों का विश्वास है कि इसका 
उपयोग पहले से ही, इसके पहले वाली शताब्दी में, आरम्भ हो गया था। 
सामान्य विचार है कि यह भारत से सीधे लाया गया जो सर्वप्रथम ग्वालियर में 
भोज देव (870 ई० ) अभिलेख में पाया गया । लेकिन नीढ़म के अनुसार इस 
संचरण के लिए कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है और इसका यह रूप उन 
दार्शनिक चित्रों से ([2वों सदी में) लिया गया जो नियोकन्‍्फ्यूशियन्स को अधिक 
प्रिय है और नीढम यह कहते हैं कि शंम गणितज्ञों के पास पूर्ण विकसित संकेत 
थे जंसा कि घटाने को क्रिया ],470,000-64,464-- ],405, 536 को इप 
प्रकार दिखाया गया है-- 


ड्ि>ड्डं॥-] | च्ा000 
0! फेर 
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प्राचीत भारतीय संख्याओं की जो सारबभियाँ तैयार की गई हैं उनसे 
भारतीय संख्याओं में गह देखा जा सकता है कि अशोक (ई० पू० तीसरी सदी) 
के समय से अब तक इिन्दू-अरबी संख्याओं का विक्रास स्थिर गति से चलता 
रहा। यहबात उल्लेखतीव है कि इत सभी प्रणालियों में पहले तीन पूर्माकत 
चीनी संख्याओं की तरह ही हैं, कुछ प्रणालियों में 4 के लिए गुणा (५८) का 
चिन्ह (नानघाट अभिलेख 50 ई० पू० या क्षत्रप सिक्कों पर थाई जाने बाली 
श्रेणी में ब्राह्मी लिपि में 200 ई० ) पाया गया है। लेंकित लगभग सभो में 
0, 20, 30, 40, !00 आदि के लिए अलग-अलग संकेत थे। (इनमें कोई 
स्थानीय मान का घठक नहीं था) और जैसा कि तीढम कहते हैं-इस तरह का 
उपयोग इतने लम्बे समय तक चला क्रि स्थानीब् मान की गणित रुषष्ट न 
हो सकी ! 


भारत में शून्य का प्रथम पुरालिपिक प्रमाण नत्रीं सदी के अन्त में मिलता 
है किन्तु नीढम के अनुमार इंडोच्रीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में 
सह इससे 200 वर्ष पूर्व सिल चुका था ; इसके प्रकाश में भारत में स्थातीय मान 
के उपयोग से सम्बन्धित साडित्यिक पुरा तथा पुरालिपिक प्रमणण विवादात्पद 
बन चुके हैं। 500 ई० से पहले शून्तर तथा स्थानीय मात का विकाम माना जाता 
था, यह कभी भी पर्णकपेण सम्तोषप्रद नहीं रहा क्योंकि भारतीय इतिहास का 
क्रम अनिश्चित तथा दिनांकित अभिलेखों की कमी है । 


केयी तिथियुक्त अभिनेखों की गहन परीक्षा द्वारा स्थानीय मान को 800 
ई० पू० से नहीं ले जा सके । लेकित कोएडीज (0९०७७) ने यह बताया कि 
इण्डोचीती अभिलेखों में स्थानीय मान बहुत पहले (कम्ब्रोडिया 604 ई०, 
चम्पा 609 तथा जावा, 732 ई० ) उपयोग होता था। उन्‍्होंते संकेताक्षरों 
का उपयोग किया जिसमें हर अक्षर का एड निश्चित संख्यात्मक सात था । 


चुधात ती जा द्वारा 778-729 ई७ में सम्पादित खगोल तथा 
ज्याविय विज्ञान के मड़ान ग्रत्य खाई युवान चेन विय में शूस्य का वर्णन है। इस 


ऊड 


््‌ 
विधि पर भी एक खण्ड है : 


नीढम द्वारा प्रत्युत सभी नामग्री के आधार पर मैं निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकालता हूँ : संख्या, स्थानीय साठ तथा शून्य की संकल्पसा अर रस्मिक तौर पद 
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भारत में विकसित हुई। यह बताना कठिन है कि किस स्थान पर यह संकल्पना 
विकसित हुई या वह कौन महान गुरु था जिसने वहले पहल इसप्चका सूत्रपात 
किया। चूंकि गणितीय प्रक्रियाएं--जोड़, घटना, ग्रुणा, भाग सभी सबवसान्य 
रूप में उपयोग में लाई जाती थीं, इसलिए स्थानीय मानव और शुत्य' को भारत 
में सर्वेम्ान्य रूप में अंगीकार किया गया। भारत से यह संकल्पना इण्डोचीन, 
कम्बों डिया, जावा, सुमात्रा और अन्य पूर्वी स्थानों में फैली जहाँ भारतीय पहले 
ही अपनी संस्कृति लें जा चुके थे | चीनी भी इसके सम्पर्क में आये और इस 
प्रकार शूब्य, स्थानीय मान और संख्याह्रें की संकल्पनता चीन में बौद्ध धर्म के 
फैलने के पहले पहुँची । यह सुखद संयोग है कि चीन ने अपने रिकाडे लिखने की 
कला, चित्रकला, पुरालिपि और यान्त्रिक प्रतिभा को सुरक्षित रखा जिनका 
उद्गम भारत में था । 


दशमलव भिन्‍्नों का सर्वप्रथम उपयोग क्षेत्रमिति (पेमाइश) सम्बच्धी 
इकाइयों में हुआ । उदाहरण के लिए | पद-<4 अंगुली, । अंगुलि-34 घिल । 
इस प्रकार शुल्ब सूत्र में /(450) का मान 2 अंगुलि 7 तिहा बताया गया 
है, पुतः 4/2 के मान को श्रेणी रूप दिया गया है । 


7 
श्र 5६0) +- च्रा-++5ध्थ+ 
७50)52। दुद्गुत2 - 2 
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न्यूत्हुत 4.444256 


दशमलव प्रणाली के विकास से सम्बन्धित अन्य देशों के दावे के बारे में 
यहाँ बहस नहीं करूँगा । नीढम ने केवल चीनी योगदान के परिप्रेक्ष्य में इसकी 
चर्चा की है। उनके अनुसार दममलव को स्थानीय मान क्का ज्ञान मों चिंग 
(मोहिस्ट कैनन) में पाया जाता है जिसका काल 330 ई० पृ० है । यह निम्न 
प्रकार है -- 


(४७ 59/37/5] दश्मज्व संकेत 


( एक दो से कम है और फिर थी 5 से अधिक है। यहू व्याख्या 
'इधाव निश्चारण (चीयेन ब्सी) के अन्तर्गत वी गई हैं 
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(8 पाँच के भीतर एक है (एक है क्योंकि 5 के लिए छड़ संख्याएँ !4| 
हैं फिर) भी 'एक' में 'पाँच' है क्योंकि हर संख्या छः में पाँच है) 
तथा दहाई में एक क्षेतिज दण्ड (0' के बराबर। ऐसा कहा जा 
सकता है कि यह 5 के दो संकेतों के बराबर है। 


इसके द्वारा सीढम यह कहना चाहते हैं कि स्थानीय मान का विचार भले 
ही अस्थाई रूप से नष्ट हो गया हो या पूर्णझूपेण न फैला हो लेकिन यह चीन में | 
सुन त्जू सुआन विंग से पर्द्रह सी वर्षो पहले ही ज्ञात रहा है। नीढम के अनुसार 
चीन की मानचित्ष कला भी बताती है कि दशमलव प्रणाली थी। फेई हिसू 
(शिथ पञ्जञप) तीसरी सदी ई० के काल से ही मानचित्र जायताकार बनते थे 
और हर श्रेणी 700 ली की थी । चिया तान से होकर आठवीं सदी में यह 
परम्परा पत्थर पर उत्केरित नक्‍्शों से (37 ६० ) उच्चतम स्थान पर 
पहुँच गयो । भारत में इस तश्ह की मानचित्र कला का यथेष्ठ प्रमाण यूरोपीय 
लोगों के आमे के पहले का नहीं मिलता । यहाँ तक कि यूरोप में भी, यदि 
इराटोस्थेनैस तथा टालेमी के मात्रत्मक भूगोल की छोड़ दें जो तेरहवीं शताब्दी 
के आरम्भ में पोटोलन चार के आरम्ध तक दशमलव प्रणाली का पता नहीं था । 
नीढम चीच में दशमलव प्रणाली को !4वीं सदी ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। इस 
मामले में चीनी प्रारम्भिक सभ्यताओं में अद्वितीय थे । 


भारत में ज्यामिति की प्रथम शुरुआत हवन बेदिकाओं के बचाने के साथ 
हुई जो वर्गाकार, आयताकार, गोल या अधंगोलाकार होती थीं तथा उनका 
क्षेत्रफल निश्चित होता था | मापने की इकाई एक पुरुष थी जिसका अर्थ था कि 
यज्ञकर्ता द्वारा अपने सिर के ऊपर द्वाथ को ऊपर उठाने से जो लम्बाई प्राप्त 
होती थी । किसी तरह से यह विचार आया कि वेदिकाएँ वर्गाकार या गोल हों 
परन्तु क्षेत्रफल वही रहे । इस सन्दर्भ में उतत समय लोगों ने वर्ग को आयत तथा 
ायत को वर्ग में बदलने तथा वर्ग को उसी क्षेत्रफल के गोले में बदलने का कार्ये 
किया | इस तरह से उन्होंने अपनी ज्यामिति विक्ृत्तित की । उन्होंने ज्ञात किया 
कि वर्ग का क्षे्रफल भुजा का वर्ग करके तथा आयत का क्षेत्रफल लम्बाई में 
चौड़ाई का गुणा करके ज्ञात कर सडझते हैं और फिर एक आयत को उसी लेत्रफल 
के वर्ग में बदलते द्वेतु वैदिक युग के प्रस्निद्ध ज्यामितिविद बौधायन ने अपना 
प्रसिद्ध प्रमेष (मैं उसे बौधायन प्रमेष कहुता हैँ) दिया जिसमें उन्होंने आयत की 
भुजाओं तथा विकर्ण में एक सम्बन्ध बताया । यह प्रमेय उसी तरह से है जैसे कि 
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पाइथागोरस द्वारा समकोण त्रिभुज के बारे में है। बौधायन का कंड़ना था-- 
““आयत के विकर्ण उन दोनों क्षेत्रफलों को बता सकते हैं जिन्हें लम्बाई और 
चोड़ाई अलग-अलग ज्तायेंगी । दुूपरे शब्दों में, एक आयत के बिक्र्ण पर बने वर्ग 
का क्षेत््फल इसकी दोनों भृजाओं पर बने वर्गो' के योग के बराबर होता है।” 
बौधायत न केवल अपने प्रमेय के लक्षणों से सन्तुष्ट था अपितु उसने अन्य उपपत्ति 
युक्त आयतों के बारे में भी बताया : 


35--48--52; 27-+52-+35;: 52-)- 82 -- 72; 
75 -+-247--25*, [25--355--375: [5£ -- 362--395 


सम्भवत: प्रारम्भिक उपपत्तियुक्त आयत तैत्तिरीय संहिता में दिया गया है| 
“यह सम्पूर्ण पृथ्वी वेदी है लेकिन वे जितने का उपयोग क्र सकते हैं उतने को 
नाप सकते हैं तथा इस पर ग्ज्ञ कर सकते हैं। इसकी पृष्ठ तिर्थक्र रेखा तीस 
फिट, पूर्वी रेखा 66 फिट और सामते की तियेक रेखा 24 फिट है। यह सब 
दहाई बनाते हैं (जो 90 है) 


852-+ 36१--395, 45--36--39->90 
इसी तरह का अवतरण शतपथ ब्राह्मण (>%.2.3.4) में है । 


वर्ग के विकर्ण के लिए ५/2 का मान तथा इसी प्रकार की अन्य करणियों 
(&0708) के मःत जानने की आवश्यकता हुई जिससे बर्ग उसी क्षेत्षफल के आयत 
में बदला जा सके । ये मान प्राचीन वैदिक ग्रन्थ 'शुल्ब सूत्र' में अत्यस्त शुद्धता के 
साथ दिये गये हैं। शुल्ब का अर्थे है रस्सी | पूरे ज्यामितीय निर्माण के लिए 
आवश्यक उपकरण थे () लम्बी रस्सी जिसे शुल्ब या रज्जु कहते हैं. (7) एक 
बाँस जिसे चाप के रूप में सोड़ा जा सके (वेणु या वंश) (॥॥) पेग या शंकु जिसे 
जमीन पर स्थिर करके रस्सी से नाप लो जा सकती थी तथा चाप खींचा जा 
सकता है । कुछ बड़ी हवन वेदिकाएँ पक्षी के शक्ल बाज की तरह थीं। 
बलि की वस्तु बलिकर्तता को स्वर्ग ले जाने वाली होती थी । इसलिए यह तके 
दिया जाता था कि वलि (यज्ञ) ऐसी वेदी में की जाय जिसका स्वरूप उड़ता 
पक्षी जैत्ता हो जो बल्चिकर्त्ता को स्वर्ग ले जा सके । 


भारतीय गणित से सम्बन्धित हमारे सभी ग्रंथों में अन्तिम परिणाम या 
विधियाँ दी गयी हैं तथा उपपत्ति के चरणों की उपेक्षा की गईं है। इसलिए 


4]. 


कि 


भारतीय गणितज्ञ भावी पीढ़ी के लिए यूक्लिड की ज्यामिति जैसा गंध नहीं: 
दे पाये जो कि ज्यामितीय सिद्धान्तों, तर्को' में अति उत्तम रचना है। इसका 
संस्कृत अनुवाद आधुनिक समय्र के एक श्रमुख ज्योतिषविद्‌ जगन्नाथ द्वारा किया 
गया है जिसे मैंते देखा है। लेकिन यूक्लिड की विधियाँ भारत में कभी भी 
लोकप्रिय नहीं हुईं । मंगोल युद्ध के समय तेरहवीं सदी में चीन में यूव्लिड की 
विधियों की सराहना होने लगी थी । नीढम ने अपने लेखों में पाइथागोरस के 
प्रमेय की चीनी उपपत्ति प्रस्तुत की है। हान प्रुस्तकों के परवर्ती समालोचक 
जैसे लियु हियु और चाओ चुन-चिंग ते ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे 
यह लगता है कि वे जिन क्षेत्रों की तुलना कर रहे हैं उसके लिए विभिन्‍न रंगों 
का उपयोग करते थे। चीनी धीरे-धीरे ज्यामितीय समस्याओं में तिगमनीय 
तकनौंकों के उपयोग से अवगत हुए । याँग हुई ([275 ई० ) ने अपनी 'हसू 
कू थाई ची स्वान का' और स्वान का थुूंग प्येत पेन मो नामक पुस्तकों में 
अनुभावात्मक विधियों के प्रति दुख प्रकट किया है। उसने इसका सैद्धान्तिक 
प्रमाण दिया कि किसी सामाल्तर चतुर्भूज के व्यास में खींचे गये सामान्तर 
चतुर्भुजों के पूरक एक दुसरे के घटक बराबर होते हैं (युक्लिड की प्रथम पुस्तक 
का 43वाँ भाग) | इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय मस्तिष्क निगमनात्मक 
नहीं था । बिना ताकिकता के इतने प्रमेयों को विस्तारदे पाना सम्भव नहीं था । 
खगोल विज्ञान तथा बीजगणित में भी उन्होंने अपने परिणामों या कथनों की 
कोई उपपत्ति नहीं छोड़ी है। इसका तात्परय यह नहीं कि उन्होंने परिणाम बाहरी 
स्रोतों से प्राप्त करके अपने में रख लिया और उन्होंने इन कार्यो' की उपपत्ति 
ताकिक विधि के बिवा पा ली थी । भारतीय मस्तिष्क हमेशा से ही निगमनात्मक, 
तकंपूर्ण तथा भति के दो छोरों को छुने वाला था। भारतीय मस्तिष्क के प्रति 
यह कहना अन्याय होगा कि उन्होंने ज्यामिति, बीजगथणित तथा ज्योतिष में बिना 
उपपत्ति तथा गहराई में गये ही सिद्धान्तों का विकास कर लिया । जो वस्तुएँ 
इतनी स्पष्ट हों उनके बारे में वे तर्क देकर सिद्ध करता आवश्यक नहीं समझते 
थे । जब ऐसा कह रहा हूँ तो इसका तात्पय॑ यूक्लिड के तरीकों की साथंकता को 
कम करना नहीं है क्योंकि इसके समाव मानव इतिहास में दूसरा तक मिलना 
कठिन है । 


मेरे पास क्षेत्रमिति (पैमाइश) तथा व्िकोणमिति के क्षेत्र में भारतीय 
योगदान के बारे में विवेचन करने का मय नहीं है। भारतीय ज्योतिष की 
पुस्तकों में रि-कोज्या की सारणियाँ दी गईं हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे 
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मित्र वाराहमिहिर के पंच पिद्धान्तिक', बअहयग्ुप्त के 'ब्राह्मस्फुद सिद्धान्त', भाश्कर 
प्रथम के 'महाभाष्करीय' और लघु भाष्करीय” और आरयंक्रट प्रथम के 
आर्यभटीय' को पढ़ें जिनका भारतीय ज्योतिष में बहुत बोगदान है। अरब, 
भारतीय और यूनानी ज्योतिष में बहुत कुछ देने था लेने के लिए है। भारतीय 
ज्योतिष पर प्रत्यक्ष चीनी प्रभाव का पता लगाना कठिन है किन्तु चीनी ज्योतिष 
ने भारतीय ज्योतिष की कई संकर्पनाओं को आत्मसात कर लिया है। 


3 प्राचीन भारत की वैज्ञानिक भावना 


5 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
और पुरातत्व विभाग के अपने मभित्नों के प्रति कृतज्ञ हैँ बिन्‍्होंने मुझे 
प्राचीन भारत की वैज्ञानिक भावना तथा सम्बन्धित विषयों पर तीन व्याख्यान 
देने के लिए आमन्त्रित किया है तथा इसे मैने प्रसन्‍्ततापूर्वक स्वीकार कर लिया 
है| में कोई प्रशिक्षित इतिहासविद्‌ नहीं हूँ अतः मैं अपनी सीमाएँ जानता हूं । 
पिछले कई वर्षो' से में अपनी ही इच्छा से प्राचीन भारत के विभिन्‍न कालों की 
विशेषकर विज्ञान के क्षेतद्ध की, सामग्री एकन्न करता रहा हूँ तथा अपने कतिपय 
विचारों को प्रकाशित करने का मैंने दुस्साहस भी किया है ।हमारे देश में विज्ञान का 
इतिहास विषय उपेक्षित रहा है तथा इसको जीवंत बसाने की दिशा में हाल ही 
में प्रयास आरम्भ हुए हैं। उदाहरणा्े, दक्षिण एशियां में विज्ञान तथा तकनीकी 
का इतिहास” विषय पर नई दिल्‍ली में लवम्बर सन्‌ !950 में युनेस्को के सहयोग 
से एक गोष्ठी आयोजित हुई तथा राष्ट्रीय विज्ञान भकादमी ने भी इस दिशा में 
रुचि लेना आरम्भ कर दिया है। हमारे कुछ विश्वविद्यालयों में संस्कृति और 
सभ्यता के इतिहास के साथ विज्ञान के इतिहास का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित 
किया जा रहा है 


कम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० मी 

क्यता में चीनियों के योगदान के दियदय में लेखन किया है। कुछ वर्षो 
पहले में इन प्रोफ़ेसर से कैम्ब्रिज में पिला छा नम देशों द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों 
में किये जाने वाले दावों के री वषय में उससे काफी विचार- 
विमश भी किया था। उन्होंने कपने उस्पर्ण कार्य की योजना सात संग्रहणीय 
खण्डों में बदाई--पहला खण्ड सन्‌ !95< में छप, दुधरा खण्ड वैज्ञानिक विचारों 


हाल ही के वर्षो में विज्ञान और 
॥| 


मं 


#बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराशयी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
और पुरालत्व विज्ञाग में ]975 में दिया एयाए प्रशाप ठ्पाश्याल । 
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के इतिहास के बारे में था (956), तीसरा खण्ड गणित तथा स्वर्ग और पृथ्वी 
विषयक विज्ञान के विषय में था (4959), इसके बाद वाले खण्ड भौतिकी 
तथा भौतिक तकनीकों, रसायन और रासायनिक तकनीकों, जैविक और जैविक 
तकनीकों के बारे में थे तथा अन्तिम खण्ड सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में था । 
विज्ञान और तकनीकी में किसी देश के योगदान के साथ न्याय करने के लिए 
उस देश की भाषा संरचना का परीक्षण, भूवोल का पुनरीक्षण, उसके निवासियों 
का लम्बा इतिहास तथा दूर और पड़ोस के देशों से सम्पके आदि को ध्यान में 
रखना होता है। हममें से बहुत जो आधुनिक विज्ञान और तकनीकी से सुपरिचित 
हैं वे प्राचीन विज्ञान और संस्कृति के बारे में नाता भ्रान्तियों से ग्रस्त हैं। जैसा 
कि नीढम खुलकर कहते हैं “विचारों और संस्कृतियों के अनेक इतिहासकार 
आज भी आँख मूँदकर कल्पना कर लेते हैं कि एशियाई सभ्यता के पास ऐसा 
कुछ भी नहीं जिसे हम विज्ञान कहूँ । यदि उन्हें कुछ अधिक जावकारी हुई तो 
वे यह कहते हैं कि इन देशों में मानवीय विज्ञान तो था कित्तु प्राकृतिक विज्ञान 
नहीं था। विज्ञान तो तकनीकी ज्ञान था किन्तु सैद्धान्तिक विज्ञान नहीं था, या 
यह कहते हैं कि वे आधुनिक विज्ञान नहीं उत्पत्त कर सके । (प्राचीन और मध्य- 
युग के विज्ञान का विरोध करते हुए) ।'' निस्सन्देह आधुनिक वेज्ञानिक ख्रोजों के 
फलस्वरूप हमारे पास आज बहुत कुछ है लेकिन प्राचीन देशों के पास ऐसा कुछ 
भी नहीं था | वतंमान दशक में बहुत सी ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो 50 वर्ष 
पहले नहीं थीं। लेकिन इतिहास की भावना तथ्यों का एकत्रण नहीं है। यदि हस 
ठीक से समझें तो इतिहास अत्यन्त स्पष्ट सत्य को सामने लाता है। हम आज 
जो भी हैं वह हमारे पुरे अतीत का परिणाम है, हममें से कोई भी इस संसार से 
अलग नहीं है चाहे वह अकेले हो या समूह में । कोई भी संस्कृति पूर्णतया न तो 
चीनी है, त भारतीय, न यूनानी, न बेबीलोनी या आधुनिक (यूरोपीय या 
अमेरिकन) । मनुष्य ने व्तेमात स्थिति पाने के लिए प्रयास किया है और इस 
अर्थ में विज्ञान आज ही नहीं अपितु हमेशा से अन्तर्राष्ट्रीय रहा है। यदि एक 
और किसी राष्ट्र के लोगों ने प्रचुर योगदात किया हैतो दूसरी ओर दो या 
अधिक राष्ट्रों द्वारा एक ही याजना उ₹ स्वतन्त्र रूप से थोड़ी सी स्थानीय 
भिन्‍नताओं के साथ किया गया संयुक्त योगदान भी है। कुछ सूलभूत समस्याओं 
में एक निरन्तर सहयोग भी रहा है। कभी-कभी विरोधी पक्ष का भी सहयोग 
मिला है। भारतीय खगोलविदों ने समस्याओं को एक निश्चित मॉडल के अनुसार 
हल किक, यूतानियों से भिन्‍त मॉडल का प्रयोग किया, दोनों मॉइलों से की गई 
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गणनाएँ भिन्‍न थीं । खोजबीन करने पर एक ऐसी स्थिति आई जिसमें वे सत्य के 
निकट पाई गयीं । आधुनिक विज्ञान में यह देनन्दिन घटना है। हम आज की 
आधुनिक पश्चिमी सभ्यता पर गव॑ कर सकते हैं लेकिन प्राच्य या एशियायां देशों 
द्वारा किये गये प्रेक्षणों को भुलाया नहीं जा सकता । अस्यवासीय सूकत (ऋग्वेद 
7, 464) के द्रष्टा वेदिक युग विषयक कुछ प्रारस्भिक सत्य का उद्भासन करते 
हैं। इस सूकत के एक इलोक में लिखा गया है-पुर्यस्‍्थ चक्ष रजसैत्यावृतम 
( 46.4)-यह सूर्य की दो आँखों की ओर संकेत है जो रजस से लिपटे या 
आबूत होकर गति करते हैं। स्ायण ने यास्क की व्युत्पत्ति के आधार पर रजस 
का अनुवाद जल के बादल के रूप में किया है, लेकिन और अधिक स्पष्टता से 
यह सूर्य के धब्बे के रूप में कहा जा सकता है, इनकी गतियाँ आवतंक हूंती हैं 
(, 464 : )4) | आधुनिक भाषा में ये सु्येमण्डल के कलंक का संकेत करते 
हैं। चीनी भी सूर्य कलंक से परिचित थे । उनके बारे में नीढम का कहना है-- 
यूरोपियों द्वारा सूे कलंक के बारे में जानकारी से करीब डेढ़ हजार वर्ष पूर्व से 
ही वे इसका अंकत करते जा रहे थे । दीर्घतमस शायद अत्यन्त विख्यात ऐति- 
हासिक ध्यक्तित था जिसने वंदिक प्रस्‍्थों से प्रेरणा लेकर सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी 
की गतियों की खोज करने के लिए कठित श्रम क्रिया । 


महान प्रश्नों के विषय में उत्सुकता ही वैज्ञानिक भावना है और यह 
जिज्ञासा की ओर ले जाती है। किसी एक समस्‍या के प्रति हष्टिकोण युग-युग में 
पृथक होगा और समाधान की यथ.थेता भी बदलेरो लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण 
है समस्‍या की उठाना । जब ऋग्वेद के द्रष्टाओं ने निम्न प्रेरक पंक्तियाँ पढ़ीं तो 
उनकी उत्सुकता बढ़ती गई (ऋग्वेद ।, 64 4-7) 


आदिम मनुष्य को पैदा होते किसने देखा ? 


वस्तु में क्या निहित है जो अपदार्थ को प्रारण करता है? पृथ्वी से साँस 
और रक्‍त मिलता है परच्तु आत्मा कहाँ है? कौन मनीपियों से यह पूछेगा ? 


अपरिपक्व तथा मन में ऑतन्श्चित में उन वस्तुओं के बारें में पूछता हूँ जो 
देवताओं से भी छिपी हैं ; 
कौन से धात धागे हैं जिनको अनीपियों ने सूर्य को ढक के लिए फेल।या 


है जिपमें सभी डिके रहते 


डे 
| 
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में अज्ञानी के रूप में मनीषियों से जानना चाहता हूँ जो (सत्य को) जानते 
हैं, शञानी के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पूछ रहा, वह एक अकेला क्‍या 
है जो इन छः मण्डलों को अजन्मे रूप में थामे हुए है । 


जो इस (सत्य) को जानता है वह तुरन्त इसे बतला दे, सुन्दर लगातार 
गतिशील (सूर्य) की रहस्यमय स्थिति, किरणें अपना दुध उसके सिर पर गिराती 
हुई उसके स्वरूप को तेज से भरती, उन्होंने मार्गों द्वारा जल पी लिया है (जिसके 
द्वारा उन्हें भरा गया था) । 


इस युग के वैज्ञानिक-दाश निकों को कवि कहा जाता है (जिसे उपर्युक्त श्लोकों 
में सनीदी कहा गया है, कवि द्र॒ष्टा, मतीषी, वृद्धिजीवी, बिद्वान, कभी-कभी वह 
विप्र भी कहा जाता है)। मेँ उन प्रश्तों से आपको बोझिल नहीं करूँगा जो इन 
ज्ञानियों द्वारा समाधान के लिए रखे गये थे। बहुत से प्रश्व हैं जो अभी भी 
अनुत्तरित हैं। वास्तव में इसके समाधान करने के प्रयास के साथ ही विज्ञान 
और दर्शन का विकास हो सका ! ऐसे ही रहस्यमय प्रश्नों में से एक प्रश्न वेद की 
निम्न पंक्षितयों में है-- 


“हें मर्तो ! इस बड़े क्षेत्र की सीमा कहाँ है (जहाँ से तुम बाये हो), 
उसका आदि विन्दु कहाँ है जहाँ आप जा रहे हैं, कब जाप घनी वाष्प को हल्की 
घास की तरह छितराते हो तथा वज्जपात द्वारा चमकीले बादल को नीचे पटकते 
हो (ऋग्वेद ।, [68,6) | 


. महान प्रश्नों का उत्तर समय-समय पर भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों से दिया जाता 
रहा है तथा किसी एक समय में प्रचलित प्रकृति विषयक दार्शनिक संकल्पनता उस 
समय के भौतिक विज्ञानों के विकास पर काफी प्रभाव डालती है और तब प्राय: 
हमारे पास दो प्रकार के हल होते हैं : वैज्ञानिक और दाशंनिक । ये दोनों हृष्टि- 
कोण भिन्‍न नहीं होने चाहिए । दोनों ज्ञात से आरम्भ होकर हमे अज्ञात की ओर 
ले जाते हैं। तो भी इन दोवों ज्ञोतों से होकर विविध शास्त्र बढ़ते रहे । वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण में अनुभवों और प्रेक्षणों को सत्य और वास्तविक माता जाता है । तब 
एक सेद्धान्तिक तन्‍्त्र विकसित करने का प्रयास किया जाता है जिसके द्वारा प्रेक्षण 
के तथ्यों को सहसम्बन्धित करके परिणाम प्राप्त किया जाता है | दार्शनिक उपाय 
में एक प्राकृतिक सामान्य विचारधारा को भी विशेषद्प से स्वीकृत ऐतिहासिक 
रूप दे दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रधानतया सथार्थेवादी दृष्टिकोण है 
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जबकि दाशंनिक दृष्टिकोण प्रेक्षणों करी यथा्थवादी प्रकृति को भी अस्वीकार कर 
सकता है तथा यथार्थता और समाधान की सम्भावना पर भी प्रश्नचिन्ह लगा 
सकता है। किन्तु अर्वाचीन श्रवृत्ति इन दोनों दृष्टिकोणों को यथासम्भव पास-पास 
लाने की है । समस्या के विश्लेषण में दर्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहा है तथा 
विज्ञान धीरे-धीरे अमृर्ते बनता जा रहा है । 


इन दो दृष्टिकोणों की भिन्‍नता को खगोलीय पिण्डों की गति के सिद्धान्त 
में देखा जा सकता है। सोलहवीं शताब्दी में कोपरनिकस सिद्धान्त, जिसमें पृथ्वी 
को सूर्य के चारों ओर चक्‍कर लगाते बताया गया था, तारों की स्थिति के 
सहसम्बन्ध को स्थापित करते में उपयोगी सिद्ध हुआ लेकिन यूरोप में इस 
“दाशंनिक सत्य” सहीं माना गया क्योंकि यह विचार उस समय के उस दाशंनिक 
विचार का विरोध कर रहा था जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र में बताई 
गयी थी। यदि मनुष्य सृष्टि का लक्ष्य यान्ती पुर्णता की सर्वोच्च उपलब्धि बन 
जाता है गौर यदि यह मनुष्य अकेले पृथ्वी पर रहे तो सम्पूर्ण जैविक औौर 
खगोलीय उद्विकास मानव-केन्द्रित तथा पृथ्वी केन्द्रित (भू-केन्द्रीय) बन जायेगा । 
इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में यह विश्वास करना कठिन है कि मनुष्य जैसा प्राणी 
अकेले इस धरती पर विद्यमान है। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वह अन्यत्र 
कहाँ विद्यमान है । 


दाशंनिक संकल्पनाएँ भी समय-समय पर परिवतित होती रही हैं। मध्य 
युग में प्राकृतिक घटताओं को सादुशता के रूप में देखा जाता था जो अधिकतर 
जानवरों तथा मनुष्यों के व्यवहार पर निभेर करता था । उदाहरणार्थ, आकाशीय 
ऐिण्डों तथा टूटते तारों की गति को जीवित प्राणियों की क्रियाओों के रूप में 
व्यक्त किया जाता था। इसे हम जीवपरक विचारधारा कह सकते हैं। गैलीलियों 
तथा न्यूटन द्वारा सतहवीं सदी में यान्त्रिकी में की गयी खोज से भौतिक विचार 
में प्रथम महान क्रान्ति आईं तथा इससे यान्त्रिकी विचारधारा का जन्म हुआ 
जिसमें सारी घटनाओों की व्याख्या उत्तोलक या पहिये जैसी सामान्य मशीनों 
(यन्‍्त्रों) के रूप में की गई। आज भी स्थूल या सूक्ष्म जमत की समस्याओं की 
विवेचना कतिपथ मॉडलों की कल्पना करके तथा फिर इन्हें स्थैतिकी या गतिकी 
विज्ञान के परिचित नियमों पर आरोपित करके की जाती है। गैसों के गतिकी 
सिद्धान्त में परमाणु को एक नितान्त गोल ग्रेंद मान लिया जाता है जिसका एक 
निश्चित वेग, निश्चित गति होती है जो बर्तन की दीवालों से ठकरा कर लौटता 


48 


है तथा गैसीय तन्‍्त्न में एक दबाव उत्पस्त करता है जिसकी गणना की जा सकती 
है | कुछ इसी तरह की गति का नियम स्थूल संसार में ताराषिण्डों की गति की 
व्याख्या करते में लागू होता है । भारतीय खगोलवबिद्‌ कुछ कम या अधिक इसी 
आधार पर अपनी गणनाएँ करते रहे । उन्होंने बल की प्रकृति की परवाह नहीं 
की, उन्हें गुरुत्व का नियम नहीं ज्ञात था फिर भी उनके पास सरल, त्रिविमीय 
मॉडल था और इस तरह से भारतीय खरग्मोलविदों ने न केवल रेखीय ज्यामिति 
और त्िकोणमिति का विक्रास किया अपितु तीनविभीय गणित की आधारशिला 
भी रखी । शुद्ध गणित की गहराई में पहुँचे बिता वे यह कार्य पुरा नहीं कर सकते 
थे लेकिन यह दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि वे इस क्षेत्र में 
क्षिस तरह आगे बढ़े । लगध, आर्यंभद्‌ट प्रथम और ब्ह्मगुप्त के ग्रन्थ यह स्पष्ठ 
करते हैं कि गणितीय क्रियाओं में उन्हें उल्लेखनीय प्रवीणतः प्राप्त थी । शुद्ध 
गणित में पुणंता प्राप्त किये बिता वे खग्ोलविज्ञान में इतना प्रभावशाली प्रयोग 
कभी नहीं कर पाते । गणित का उपयोग प्रथम बार खग्ोत्तिद्या में हुआ। 
निस्सन्देह इसे भोतिक-रासायनिक समस्याओं में हमारे इतिह्वास में प्रयुक्त नहीं 
किया जा सका । पृथ्वी, चन्द्रमा और ग्रहों की गति के लिए गणनाएँ तो की जा 
सकती थीं किन्तु परमाणुओं तथा अणुओं के लिए नहीं | छायाओं की समस्या पूर्ण 
या अध॑ ग्रहण को समझाने के लिए हाथ लगाया गया लेकिन प्रकाशिकी (09#08) 
अविकसित ही रही । समतल तथा वक्रित काँच की कुछ-कुछ जानकारी थी परल्तु 
पुराने लोगों ने सामात्य उपयोग के लिए प्रकाशिकी को विकसित करने के लिए 
प्रारम्भिक ज्यामिति तक को प्रयुक्त करने की परवाह नहीं की । इसीलिए वे 
सक्सटेन्ट और टेलीस्कोप नहीं बना सके जो उन्हें अन्तरिक्ष खोज में सहायता देते, 
न ही वे सूक्ष्म संसार के रहस्यों की खोज हेतु सूक्ष्मदर्शी विकसित कर पाये । 


हाँ, यान्त्रिक विधार-धारा को काफी सफलता मिली । खोजों के सभी क्षेत्रों 
में मॉडलों को सुझाया गया तथा यान्त्रिकी के नियमों को बड़ी सफलता के साथ 
सम्प्रयुक्त भी किया गया। इस तकनीक की उपयोगिता 870 के लगभग चरम 
विन्दु पर पहुँच गयी। रेडियोसक्रियता के क्षेत्र ने यान्त्रिकी विचारधारा को 
चुनौती दी। 4905 में आाइन्स्टाईन ने सापेक्षता का सिद्धान्त दिया । यह स्पष्ट 
हो गया कि हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं । जिस प्रकार न्यूटन सर्वांगिक 
भौतिकी से यान्त्रिक भौतिकी का संक्रमण युग लाने में कारणस्वरूप बना रहा 
उसी तरह से आइन्स्टाइन ने एक युग की आधारशिला रखी--यान्त्रिकी से प्रकृति 
के गणितीय वर्णंत का युग । हाल ही के वर्षों में गणित काफी परिवर्तित हुआ 
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है । विशेषतया आइन्स्टाइन के बाद के काल में । ठोस मॉडलों की अपेक्षा अवकल 
समीकरणों को हल करना महत्वपूर्ण है। तरंग समीकरणों के प्राचल तरंगों की 
भौतिक संकल्पना की अपेक्षा महत्वपूर्ण हैं। आज का शुद्ध गणित कई बर्चों में 
अध्यात्म विद्या से सर्वाधिक अमृत विचारों से भी अधिक अमूर्त है। 


गण॑नाओं के सीमित दायरे में इसका कोई महत्व नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के 
चारों ओर घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर । लेकिन पूरे सौर तन्त्न को लेने 
पर भिन्‍नता स्पष्ट हो जाती है। भूकेन्द्रित विचारधारा में न केवल सूर्य अपितु 
मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ कोपनिकस 
का मॉडल महत्वपूर्ण है जिसमें सूर्य केन्द्र में है तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते 
हैं। भारतोय खगोलविद्‌ इन ग्रहों की गति से भी परिचित थे । अपनी गणनाओं 
में कुछ कठिनाई होने पर उन्होंने कुछ असामान्य विचारधाराओं को व्यवहुत 
किया जो भूकेन्द्रित विचारधारा के विकट थीं। सौभाग्य से दूरी वाले ग्रह पृथ्वी 
तथा सूर्य दोनों से इतनी दूर थे कि इस क्षभ्राव के स्पव्ट होने पर अपने सिद्धान्तों 
द्वारा विवादरहित प्रेक्षण करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई । लेकिन पुनः बह 
गणितीय हृष्टिकोण की विजय है| इत खबोलीय गानातनों के सन्‍दर्स में भारतीयों 
ने प्रथम, द्वितीय और अन्य अन्तरों की सहुत्ता हथ' व.्थकत: जकर ली । 
यह एक और गणितीय तकनीकी थी दि-थ थी। यह भी आपजर्बजनक है कि 
एक ओर भारतीयों ने परावतेन, अवदलेय तलब हु के नियमों की प्रतिज्ञा 
प्रस्तुत नहीं की, वे लंबन से परिदित थे लेइल इसका अयोग केवल उन्होंने खगोल 
विद्या में किया, किप्ती और विज्ञान में शहीं । 


न] 
ह 
कि 


यदि आप वास्तव में किसी देश की संह्कृति, सध्यता और विज्ञान तथा 
तकनीकी के बारे में जानना चाहते हैं तो उपक्ती भाषा की संरचना की ध्यान- 
पूवंक परीक्षा करनी चाहिए। हर विद्ान अपनी क़रमबद्धता या वर्गीकरण के 
विज्ञान से आरम्भ होता है। यही श्रुति और शास्त्र में अन्तर है। श्रुति में शास्त्र 
का तत्व है परन्तु यह शास्त्र में नहीं है! सो देश का सबसे महत्वपूर्ण और 
गतिशील काल (और इसीलिए घानवता का भी) तब रहा होगा जब मनुष्य से 
अपने वाताबरण का सर्वेक्षण, प्रेक्षणों की वस्तुओं का वर्गीकरण तथा इन्हें नाम 
देना आरम्भ किया होंगा । भारत में मूल वेदिक भाषा से कुछ लाभ थे। भाषा 
अत्यधिक तरल रूप में थी जैता कि देवीय भाषा को होता चाहिए । शब्द निश्चित 
धातुओं पर आधारित थे जिनका पता लगा लेने पर उनसे नये शब्द बनाये जा 
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सकते थे । मनुष्य की पहली खोज इस देवी भाषा के ताते-बाने की खोज रही 
होगी भले ही निरुक्त के लेखक के दावे का पूर्ण समर्थन न हो सके। वैदिक 
भाषा के शब्द, विशेषकर संज्ञाएँ, निश्चित धातुओं से निश्चित विधि से उपसरग्गे 
तथा प्रत्यय लगाकर बनायी गयीं । वैज्ञानिक और दाशशतिक विचारों को विशेष 
शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और सोभाग्य से वैदिक भाषा तथा 
इसका ताना-बाना आश्चयेजनक रूप से सहो बेठ गया । क्लासिक संस्कृत वा 
वेदिक भाषा अपनी पुरानी और नयी सत्तानों के साथ वाणी (59८८०॥) के 
सबसे प्रारम्भिक भण्डार को ही प्रस्तुत करती है। संस्कृत मनुष्य की प्रारम्भिक 
ज्ञात मात भाषा की सबसे बड़ी पुत्री है और वास्तव में लिखित प्रमाणों के द्वारा 
यह कहा जा सकता है कि यह अकेली पुत्री लम्बे समय से चल रही है, परिवार 
की अन्य छ; सदस्याओं ईरानिक, हेलेनिक, इटालिक, केल्टिक, दयूटोनिक और 
लेटोस्लाविक में से किसी ने भी कोई साहित्यिक स्मृति चिन्ह नहीं छोड़े । अतः 
उनके सूल रूपों को उनकी अपनी पुत्री भाषाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी 
सामग्री के आधार पर पुनः सुजित करना होगा | कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो 
संस्कृत को उसकी पुरातनता और साहित्यिक प्रमाणों, व्याकरणीय संरचना की 
पारदर्शिता और अन्य साहित्यिक तथा भाषा धिज्ञान सम्बन्धी विवरणों में विछाड़ 
सके । वह एक गतिशील काल रहा होगा जब मनुष्य ने अपने आस-पास की 
वस्तुओं को वर्गीकृत करना तथा उनको नाम देना आरम्भ किया होगा । 


कुछ साधारण वर्गीकरण पहले से ही वैदिक प्रन्थों में उपलब्ध थे। उदा- 
हरणाथे, पशु तीन प्रकार के होते हैं : बायव्य (भाकाश से सम्बन्धित, चिड़िया), 
अरण्य (जंगली) और ब्राम्य (पालतू) (यजु० ऊष्फा 6)। ब्राम्य या पालतू 
पशु मुख्यतः पाँच हैं-- गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़ और मनुष्य स्वयं (गौ, अश्व, 
मजा अबि और पुरुष-अथर्वेद >ंट,ा,9)। ये पाँच पालतू पशु घीरे-धीरे अपने 
किन्‍्हीं पू्वंगामियों से विकसित हुए । आदमी सथ्ु से, घोड़ा गौर से, गाय गवय से 
भेड़ उष्डू से (एक अज्ञात जंगली जानवर) और बकरी शरभ से (देखें यजुर्वेद 
खेत . 47-5) ! इस उद्विकास के लिए शतपथ ब्राह्मण (शा, 5.2, 32-36) 
देखें। मनुष्य द्वारा जंगली पशुओं को पालतू करके अपने परिवार का सदस्य 
बनाना कितना कष्टकर काम रहा होगा । इन पंक्तियों को लिखकर मैं यह नहीं 
कह रहा हूँ कि प्राचीन समय में उद्विकास का सिद्धान्त बन चुका था जैसा कि 
डावित और उसके परवर्तियों ने हमारे समय में किया है । लेकित यह सच है कि 
मनुष्य सयु से ही उत्पत्त हुआ और फिर उसने गौर, गवय, उष्ट्र और शरभ को 
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घोड़े, गाय, भेड़ और बकरी के रूप में पालतू बनाया ! पालतुू बनाने की प्रक्रिया 
उद्विकास से अलग है | इस पालतू बनाने की प्रक्षिया के बाद भयु सदा-सदा के 
लिए लुप्त हो गया (मयुम्‌ पशुम मेधमग्ने जुषश्व इति किम्‌-पुरुषो वे मयु: किम्‌- 
पुरुषमर्ने जुषश्व इस्येततु-शतप ब्रा० शा, 5.2.32) । यहाँ किसपुरुष का अर्थ 
हिजड़ा दा नपुंसक नहीं अपितु मनुष्य के समान ही मनुष्य जेसा वनमनुष्य 
(॥70०778) है । एक अन्य सूची में सात पालतू पशुओं का वर्णन है--साँड, घोड़ा, 
भेंड, बकरी, खच्चर, गधा और आदमी (शतप« ब्रा० 3..20, >.5,2.8)॥ 


मनुष्य ने न केवल विभिन्न जंगली पशुओं भौर जानवरों के नाम दिये 
(यजुर्वेद का चौतीसवाँ अध्याय इन्हीं पशुओं के बारे में है) अपितु यजुर्वेद के 
अध्याय 8 में दी गई शब्दावली विभिन्‍न समूहों की वस्तुओं का नाम रखने के 
उपयोग में लाई गई। इसमें धातुओं, अनाजों, नमक और इसी तरह के पदार्थों 
और बतंनों की सूची है जो यज्नकर्म में काम आती थीं तथा एक से इकतीस तक 
विषम संख्याओं, चार के गुणकों के रूप में 4>< [2-48 तक की संख्याएं हैं । 
पुनः इसी अध्याय में अनेक प्रकार की गायों, बलों तथा सांड़ों के बारे में भी सूची 
है । यह विषय शतपथ ब्राह्मण [रखें यजु० अशात, 27) के पाँचवे ग्रन्थ में 
विस्तार से दिया गया है । 


मैं इस काल को मातवीय क्रियाकलापों के इतिहास का सबसे महान काल 
मानता हूँ जब मनुष्य अपने परिवेश की प्रशंसा करते लगा और उसने सारी 
सामग्री को दो श्रेणियों में बाँटा (!) मनुष्य के तुरन्त उपयोग की वस्तुएँ (2) 
उसकी अनुपयोगी वस्तुएँ। ऐसा करते मय वह किसी तरह से यह जान गया कि 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसके उपयोग की न हो | उसने पाया कि सम्पूर्ण 
सृष्टि ही उसी के लिए है बौर वही सव कुछ है । इस विश्वास से एक तन्‍्त्र बना 
जिसे विज्ञात या तकनीकी कह सकते हैं। ज्यों-ज्यों संस्कृति आगे बढ़ी, मनुष्य ने 
वस्तुओं की दो श्रेणियाँ पायीं (!) वे जो मनुष्य के लिए उपयोगी तथा प्रक्ृति में 
उपलब्ध थीं (2) दूसरी वे जिन्हें उपयोग में लाने से पहले कुछ सुधार की आव- 
श्यकता थी। इतना ही नहीं, प्रारम्भिक समय में मनुष्य ने यह तथ्य जान लिया 
था कि (]) कुछ वस्तुओं को हाथ, पैर या मूँह के उपयोग से प्राप्त किया जा 
सकता है (2) अन्यों के लिए उसे किसो औजार की आवश्यकता होगी। इससे 
भौजार युग (700 ०००८४) आरम्भ हुआ | सभ्यता का प्रथम सनुष्य 'भौजार- 
आदमी ही शा। पहला औजार तीखा पत्थर, काने था तोडते के लिए नुकीला! 
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पत्थर, बाँस की छड़ी/पत्थर का ठुकड़ा रहा होगा । छड़ी फल तोड़ते या सुरक्षा के 
लिए रही होगी । मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्‍न है क्योंकि बहु औजार का उपयोग 
करता है। कुछ वर्षो पूर्व में पूर्वी अफ्रीकी देशों में गया था जहाँ के संग्रहालयों 
में हमने वे वस्तुएँ देखीं जिसके आधार पर प्रो० लीकी ने प्रारम्भिक जावाया 
पिकिंग मानव को नकारते हुए पूर्वी अफ्रोका को सानव के प्रथम उद्भव का 
स्थान होने का दावा किया है । मैं भारत के लिए इस तरह के दावों में रुचि नहीं 
रखता, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारा विकास वेदिक युग से हुआ और बड़ी 
सीमा तक हम ओजा--प्रकृत्ति के बन गये । 


यजुर्वेद का एक श्लोक डेसी (06०) या सेन्‍्टी (००१7) जैसी संख्याओं का 
संकेत देता है ("शा . 2) तथा इससे सम्बन्धित विद्वान मेधातिथि हैं। इस 
तरह से 70 या उसके 72 घात तक (0:2) गिना जा सकता है। में यहाँ 
गणित की संख्याएँ बताने नहीं जा रहा हूँ । मैं संख्याओं को दूसरे विचार से 
बताना चाहूँगा | प्राचीन भारतीय समाज अत्यधिक संख्या-प्रदृत्ति वाला बन गया, 
मानों संख्याएँ मूलभूत सत्य हों तथा लोगों ने संख्या पर आधारित विचारधारा में 
रुचि लेना आरम्भ कर दिया | मैंने किसी अन्य देश के लोगों में संख्याओं के प्रति 
इतनी आसक्ति नहीं देखी । उन्होंने अपनी संख्या आधारित पद्धति निकाली | हम 
न केवल वैदिक संहिताओं में अपितु स्थान-स्थान पर इन संख्याओं के रहस्यमय 
उपयोग पाते हैं। यह प्रवृत्ति ब्राह्मण और उपनिषद्‌ युगों में भी बनी रही । मैं 
कुछ दृष्टान्त यह दिखाने के लिए लूंगा कि किस सीमा तक संख्याएँ देश के समाज 
में महत्वपूर्ण बन गयी थीं । 


देवता और असुर दोनों अपनी श्रेष्ठता के लिए रगड़ रहे थे ओर वे इसके 
निपटारे के लिए इस प्रकार सहमत हुए : “हम एक दूसरे से वाणी या पविद्न 
शब्दों द्वारा आगे निकलने की कोशिश करें। जो हमारे बोले गये शब्दों का युग्म 
भर्थात्‌ पुल्लिग-स्त्री लिग नहीं बना पावेगा उसे हारा हुआ मान लिया जायेगा ।”! 
देवताओं ने सबसे पहले इन्द्र से आरम्भ करने को कहा । 


इन्द्र ते कहा-- 'एक' मेरे लिए । असुरों ने कहा-- 'एका' हमारे लिए । इन्द्र 
ने कहा--ढ्ि मेरे लिए। असूुरों ने कहा दे” हमारे लिए। इन्द्र ने कहा : त्रयः, 
असुरों ने कहा-लिखः, इन्द्र ने कहा-चत्वार:, असुरों ने कहा--चतस्र: । इन्द्र ने 
कहा- पंच, इस पर असुरों को युग्म नहीं मिल पाया। चार के बाद पाँच संख्या 
आती है जो दोनों लियों में एकजैसी है ओर इस तरह से अघुर हार गये। 
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धीरे-धीरे संख्याएँ निश्चित विचारों और देवताओं से जुड़ती गयीं। यजुर्वेद - 

के नवें अध्याय में हम इस तरह से उल्लेख पाते हैं : एक अश्नर से अग्नि ने प्राण 
को जीता, दो अक्षरों से अश्विन ने दो पैर वाला पशु जीता, तीन अक्षरों से 
विष्णु ने तीनों लोक जीते, चार अक्षरों वाले शब्द से सोम ने चार पैरों वाला 
जानवर जीता, पाँच अक्षरों की माप से पूषन ने पाँच दिशाएँ जीती, छः अक्षरों 


की माप से सवित्न ने मोसम जीते, सात अक्षरों से मरुत ने सात पालतु पशु जीते 
और इसी तरह आगे भी (यजु० ४. 3-34) । 


अक्षर (संख्याएँ) देवता सन्दर्भ॑ का विषय 
॥ अग्ति प्राण 
2 अश्विन द्विपद 
3 विष्णु तिलोक 
हा सोम चतुष्पद 
5 पृषन पाँच दिशाएँ 
6 सवितू छः ऋतुएं 
7 मरुत सात पशु 


कालक्रम से संख्याएँ संगत कोटियों से इतनी सम्बद्ध हो गयीं कि ये को्टियाँ 
ही संख्याओं को बताने लगीं । इस प्रकार ऋतु शब्द छः संख्या का पर्याय बत 
गया, पालतु पशु (सात पशु) सात या पाँच, प्राण पाँच आदि, आदि । दूसरी ओर 
विभिन्‍्त वैदिक ग्रंथों में लिखी गयी संख्याएँ रहस्यमय समूहों के लिए थीं तथा 
बहुत स्पष्ट या निश्चित नहीं थीं । संख्याओं का यह रहस्य अब भी अज्ञात है । 


अथवंबेद का प्रथम इलोक 3 तथा 7 रहस्यमय संख्याओं से आरम्भ होता 
है | ये ब्विसप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्नतः अर्थात्‌ हर आकृति और रूप 
तिगुना सात है। ऋग्वेद में भी त्ि:सप्त विष्णुलिगका लिखा है जिसका अर्थ तीन 
गुणित चमकीला (.9.2) और फिर ब्विःसप्तमसूर्य: अर्थात्‌ तीन गुणित सात 
मयूरी (.9,4) ॥ अथवंबेद में एक स्थान पर नर-स्त्री सप्तशः (>ता..3) 
या तीन-सात मरुत आया है। त्रिप्तप्त शब्द का अर्थ तीन से सात, तीन या सात, 
तीत बार सात या तीत घन सात हो सकता है। ये बहुत ही सार्थक विषम _ 
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संख्याएँ हैं । यदि त्िसप्ताः परियन्ति विश्वरुपाणि विश्वतः को तीन सात के कई 
संयोगों के रूप में रखें तो इससे बहुत ही सार्थक चित्र प्रस्तुत होगा । 

ज्विसप्त: 3 से 7 तक की विषम संख्या का जोड़ 

तीन से सात ««३3--5-+-7555 

तीन गुणे सात -3»7. *+2! 


उद्ध 
के तीन धन सात +-3--7.. #>]0 
36% 0ल्‍७-5360 


360 एक वर्ष में दिनों की संख्या है, 360 और इसके ग्रुणक तथा उपगुणक 
इमारे चिन्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रात और दिनों की संख्या कुल 
मिलाकर 720 मानी गयी है। आरथ्भ में हवन वेदिका बनाने के लिए विभिन्‍न 
स्तरों में रखने के लिए ईटों की संख्या का कोई दृढ़ नियम नहीं था और इसीलिए 
परिणाम असन्तोषजनक थे । जब देवताओं ने प्रजापति से सम्पर्क किया तो उन्होंने 
कहा-- मेरे सभी रूपों (सर्वाणि रूपाणि) को तीचे मत रखो (मेरे ऊपर रखो) 
(शतप० ब्रा० ऊँ,4.36, तुलनार्थ अथर्ववेद के विश्व रूपाणि में) लेकिन (मुझे) या 
तो बहुत बड़ा बनाओ या दोषपूर्ण ही छोड़ दो, और इसलिए तुम अमर नहीं 
बनोगे।” और इस पर थगे सलाह दी गई वह इस प्रकार है--- 


“तीन सौ साठ घेरते वाले पत्थर (परिस्रत) रखो, तीन सौ साठ यजुष्मति 
ईटें और छत्तीस इसके उपर, और दस हजार आठ सौ लोकमृण ईटें रखो भौर 
फिर तुम मेरे सारे रूपों को रखकर अमर हो जाओगे (शतप० ब्रा० >(.4.3.8)॥ 


इस प्रकार संख्याएँ 360, 0,800, 36 थे सभी प्रजापति की 
(408536 >< 3) पूर्ण संख्याएँ हैं । 


अग्ति वेदिका भी वर्ष है (संवत्सरों हू त्वेचेषो$ग्निश्चितः--शतप० ब्रा० 
5 5, 4.0) जैसा कि इस सन्दर्भ में हम पाते हैं: 


“लेकिन वास्तव में हवन वेदिका भी बष है, शर्तें इसे घेरने वाले पत्थर 
हैं, और ये 360 हैं, एक वर्ष में इसलिए 360 रातें होती हैं, यजुष्मति ईटें 
संख्या में 360 हैं इसलिए दिन भी 360 हैं और 36 ईटें जो ऊपर हैं (यथा-- 
जो 756 यजुष्मति ईटें बनाने के लिए आवश्यक हैं) वे 3 महीने हैं। 
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पुनः हवन वेदिकाओं में 2[ ब्रह॒तियाँ (£.5.4.) बताई गयी हैं अर्थात्‌ 
29८36--756, इस प्रकार प्रत्येक ब्रहति माप 36 अक्षरों की है (ब्रिसप्ताः में 
शामिल) । पुन: इसका अर्थ 720 से 36 अधिक इसलिए 720-/-36--756 । 
ये सभी अवतरण 36 दिनों के समाविष्ठ तेरहवें महीते की जोर संकेत 
करते हैं। 


शतपथ ब्राह्मण के बारहवें खण्ड में वर्ष (संवत्सर) को पुरुष माना गया 
है । एक वर्ष में 360 रातें होती हैं इसलिए मानव शरौर में 360 हडिडयाँ हैं, 
पुनः एक वर्ष में 360 दिन हैं अत: मनुष्य में मज्जा भी तीन सौ साठ हैं 
(शतप० ब्रा० ता, 3,2,3-4) । इस संख्यात्मक गणना में पहले के लोग इतने 
विश्वस्व थे कि उन्होंने मानव शरीर की हडिडर्था भी गिन लीं । 


विषम संख्याएँ विशेषतया यदि वे छूढ़ हों (!, 3, 5, 7, ], 3) तो 
उनका अपना आकर्षण होता है। ऐसी ही संख्या 5 है। दूसरी संख्या तीन है। 
सात, तेरह आदि अन्य संख्याएँ हैं। हमारे हाथ में अँगूठे सहित पाँच उँगलियाँ हैं 
तथा तीन जोड़ हैं और इस तरह से जीवन्त प्राणों की संख्या अनेक वर्गीकरणों के 
अन्तर्गत , 3, 5 या हो सकती है तथा इन्हें (7) प्राण (7) प्राण, अपान, 
व्यान (गा) प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान (४) प्राण, अपान, व्यान, 
समान, उदान, ताग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनस्जय तथा जीव (] रुद्र) कहते 
हैं। इन्द्रियाँ भी पाँच हैं और इसी तरह से कार्य करने के लिए भी पाँच अंग हैं । 
अतः तन्मात्राओं यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को भी पाँच होना चाहिए 
और यह भी तके किया जाता है कि तत्वों या भूतों (आधारीय तत्वों) की संख्या 
भी पाँच होनी चाहिए। “योग सूत्र” में तो इस तर्क की अति हो गई है जहाँ हम 
पाते हैं कि यम और नियम, मानसिक व्यवहार (वृत्तय: पंचतय्यः), क्लेशों की 
संख्या भी पाँच है। गौतम ने निगमनिक तक में पाँच शब्द प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय, निगमन बताये हैं और हमने यह भी देखा कि पालतू बनाये गये पशु भी 
पाँच हैं और पाँच महाभूतों का सिद्धान्त भारतीय मस्तिष्क में इतना प्रभावी हो 
गया (आज भी प्रभावी है) कि इसने इस देश में रसायत शाहत्न के विकास को 
रोक दिया। यूरोप ने संकल्पताओं का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर 
लिया तो उसे कल्पनात्मक संकल्पनाओं से मुक्ति सिल गई जोर उसने यथारशंवादी 
मनोदृत्ति ग्रहण की । वर्तमाव रासायनिक तत्वों को शुद्धता के साथ निष्कषित, 
भण्डारित तथा क्रियाओं एवं अन्योन्य क्रियाओं के लिए उपयोग में लाया जा 
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सकता था | तत्वों के विश्यास में भी हमारी संकल्पनाओं में संख्याएँ महत्वपूर्ण 
बनीं । हमारा क्वांटम सिद्धान्त एक आधुनिक मनमोहक विषय है जिसमें सुप्रसिद्ध 
भारतीय गणितज्न रामानुजन अग्रगण्य रहे हैं। 


सांख्यवाद की महान खोज थी त्रिक कोटियाँ जिसमें दो छोर और घष्य 
हैं। इनके नाम सत , रजस, तमस हैं (श्रुति में इन कोटियों के अंतर्गत, प्रकृति के 
लिए लोहित, कृष्ण, शुक्ल के रूप हैं)। तिऋवाद ल्विदोषवाद के रूप में है जो रोगों 
में बात, कफ, पित्त के साम से जाता जाता है। दीघंकाल से यह वाद रोगों की 
पहचान और उनके उपचार में कक । यह वाद मानव की एक साहसिक 
विजय माना जाता था। लेकिन अंपधि की भआध्चुनिक प्रणाली तभी आगे बढ़ सकी 
जब हमने वास्तविक प्रयास आरम्भ किये (सामान्य कल्पनात्मक, अयथार्थे तथा 
अ-मात्रात्मक विचार हमें दूर तक नहीं ले जा सकते थे । हमारी जिज्ञासा प्रणाली 
को दूर तक नहीं ले जा सकते थे) । 


संख्या सिद्धान्त का एक रोचज उदाहुरण विधिक विज्ञान है। ऋग्वेद में 
एक बहुत ही शोवक पड़ेलिका शोक :-अध्वारि श्ुगा, त्रयो अस्य पादा, हें 
शीबें सप्तहस्दादः (4५- 53.3 हर : ज आर्जे॥ में भी है तथा निएढ्त (ऊँता.7) के 
| हैं। इस इलोक का साहित्यिक अनुवाद 


लेखक ने इसके झपर एिए 
इस प्रकार... 


तप 
; 
हे 
मल 


“उसके चार तींगे हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, (लाभ की) 
तिकबद्ध वर्षा करते वाला जोर से गर्जता है, सर्वशक्तिमान भनुष्य में प्रवेश कर 
गया है ।* 


कुछ वर्षों पहले जब मैं बंगलौर गया तो मैंने एक मन्दिर में मूर्ति देखी जो 
ऐसे बैल के रूप में थी । एक चार सीगों वाले ब्रह्मा का वर्णन भी ऋग्वेद में है । 
निरुकत के लेखक यासक के अनुसार चार सींग चार वेद हैं, तीव सवन-प्रात: 
माध्यन्दित, तृतीय--ये तीन पैर हैं । प्रयथणीय और उदयतीय दो सिर हैं (जो किसी 
अनुष्ठान के आदि-अन्त अंश हैं), सात छन्‍्द गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुभ, बृहति, 
पंक्ति, त्रिस्तुमभ और जगती ये सात सींगे हैं। तीव बन्धन मन्त्र, कल्प और 
ब्राह्मण हैं। गर्जनाएँ ऋग्‌, यजु: (कविता), साम॑ (संगीत) पाठ हैं । 


पतंजलि ने पाणिति के भाष्य महाभाष्य में इस श्लोक का विश्लेषण 
अ्याकरण के भाधार पर किया है। शब्दों के चार प्रकार' नाम, भाख्यात, उपसर्ग, 
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निपात, चार सींगे हैं, तीन काल भूत, भविष्य और वर्तमान तीन पैर हैं। दो 
प्रकार की ध्वनि नित्य और कार्े दो सिर हैं। सात विभक्तियाँ सात हाथ हैं । ये 
तीन स्थानों-सीना, गला व सिर द्वारा बढ्ध हैं। कुछ लेखक चार सींगों को चार 
प्रकार की वाणी परा, पश्यन्ति, मध्यमा, बेखरी बताते हैं जबकि कुछ सुबन्त, 
तिडन्त, उपसग, निपात को चार सींगें बताते हैं। (चत्वारि-बाकूपरिमिता पदानि-“' 
ताबि की व्याख्या इसी इलोक में सूर्य के सन्दर्भ में भी की जा सकती है)। चार 
दिशाएँ उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम चार सींगे हैं। प्रात:, मध्यान्ह और सन्ध्या 
(ऋगू, यज्जु और साम॑ के अनुप्तार) तीन पैर हैं। दिन व रात दो सिर हैं। सात 
किरणें (प्रकाश के सात रंग) सात हाथ हैं या सात ऋतुएँ (छः-+-एक अतिररेक्त) 
सात हाथ हैं। यह तीन स्थानों पृथ्वी, मध्याकाश और अन्तरिक्ष, पर बँधा है या 
ग्रीष्म वर्षा और हेसनत तीन स्थान जहाँ पर विशेष रूप से बंधा है। जब गरज 
के साथ वर्षा आती है तो यह गंर्जन करता है। 


आपस्तम्ब, शबर और अन्य लेखकों ने इसी शलोक को अपने-अपने विषय 
के अनुसार प्रतिपादित किया है । 


संख्याओं की अवधारणा से हम रूपक तक॑ (समुच्चयों के तके में) या 
संहिता तके में पहुँच गये जिसे विभिन्‍त्र समस्याओं के लिए हम सुविधाजनक हल 
पते हैं। मैं इस रूपक तक॑ को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (इसके संघीतोपनिषद्‌ अनुभाग 
से) उदाहरण लेकर बताऊँगा। रूपक को [--अधिलोक, 2--अध्िज्योतिष, 
3-अधिविद्या, 4“अधि प्रजा, 5--अध्यात्म इन शीर्षकों में रखा गया है। ये 
महा संहिता कहलाते हैं। प्रत्येक दशा में हमें बताया जाता है कि पूर्व रूप कैसे 
बना है, उत्तर रूप क्या है, संधि क्‍या है और अंततः संयान क्या है । मों इनको 
इस प्रकार सारणीबद्ध कर रहा हैं 


संहिता पूर्वेरूप उत्तररूप संधि संधान 
. अधिलोक... पृथ्वी. बौ आकाश वायु 
अधिज्यौतिष अग्नि बादित्य आप बचैच्युत 
अधिविद्या माचार्य अन्तेवसि प्रजा प्रवचण 
अधिप्रजा माता पिता प्रजा प्रजनन 
अध्यात्म अधरहनु उत्तरहनु वाक्‌ जिटह्या 
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इस तरह के रूपक श्रुतियों (वैदिक संहिताओं) में भी पाये जाते हैं और 
वै ब्राह्मण ग्रन्थों में भी हैं। पिगल सूत्रों में सात छन्‍्द सात स्व॒रों, रंगों, देवताओं 
और गोत्नों से जुड़े हुए हैं । 


अक्षरों की संख्या छनन्‍्द स्वर गोत्र देवता रंग 
24 गायत्नी षडज अग्निवेश्म अग्ति सित (सफेद) 
28 उष्णिक ऋषभ  काश्यप सविता सारंग 
32 अनुष्टुप गंधार गौतम सोम पिशंग- 
36 बृहूति. मध्यम अंगिरस बृहस्पति कृष्ण 
40 पंक्ति पंचम भागंव मित्रवरुण नील 
44 किष्टुभ घैवत कौशिक इन्द्र लोहित 
48 जगति निषाद वसिष्ठ विश्वेदेवा गौर 


भारतीय मनीषी जो कुछ भी सोचते थे उसे किसी निश्चित शत्रित (देवता) से 
जोड़ देते थे । उदाहरणार्थं, लग्रध के वेदांग ज्योतिष में नक्षत्रों को देवताओं से 
जोड़ा गया है (यजु० 32-33) । उदाहरणार्थ, कृत्तिका के देवता अग्नि हैं, रोहिणी 
के प्रजापति, मृगशिरा के सोम, आर्द्रों के रुद्र, पुनवेसु के अदिति, पुष्य के बहस्पति 
आदि । सजुर्वेद से पशुओं के वर्णन (अध्याय 20) तथा व्यवसायों (अध्याय 30) 
के वर्णन में भी रूपक तक मिलते हैं । इस प्रवृत्ति ने या तो कर्मकाण्ड को जन्म 
दिया या यह कमेकाण्ड से उत्पन्न हुईं क्योंकि भारत में कतिपय महान विज्ञानों 
का जन्म अनुष्ठानों से हुआ । 


हमारे प्राचीन मनीषियों का अपना तक होता था और वे कोई न कोई तर्क 
विकसित कर रहें थे | अन्ततः वेशेषिक न्याय तंत्र में शास्त्र के रूप में तक को 
स्वीकार किया गया तथा यह एक निगभनात्मक तकेशास्त्र था। यह उल्लेखनीय 
है कि चरक संहिता ने इस प्रणाली का उपयोग आरोस्य विज्ञान में किया, यह 
वाद-विवाद और तकों के नियम बताता है और चिकित्सा विज्ञान के लिये गये 
उदाहरणों द्वारा तक को प्रस्तुत करता है। मानव इतिहास में जो सबसे पहले 
महान संग्रोष्ठी हुई वह एज्ेय पुनवंसु की अध्यक्षता में हुई जो औषधियों पर उस 
समय की वैज्ञानिक भावना का प्रमाण है 


4. प्राचीन भारत में परिमात्रात्मक बंकल्पना 


झा के सुदूर काल का इतिहास तिथियों की अनिश्चितता के कारण 
अस्पष्ट है। यह अनिश्चितता दशकों या शताब्दियों में नहीं अपितु 
सहस्नाब्दियों में है। केवल दो तिथियाँ ऐसी हैं जो कूंजी के रूप में काम भा 
सकती हैं-महाभारत का युद्ध और चद्धगुप्त मौयं का शासन काल । प्रो० वी० 
बी० अथवाले ते 945 में अपने एक शोध पत्र में इस विषय की व्याख्या की है 
और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि () कुछ युद्ध 306 ई० पू० हुआ, कुछ 
खगोलीय आँकड़ों के आधार पर युद्ध मार्गशीष के प्रथम अर्धाश के ग्यारहवें दिन 
आरम्भ हुआ, (2) 0वें दिन भीष्म शरशैया पर लेटे, (3) [8वें दिन दुर्योधन 
मारा गया और यही युद्ध का अन्तिम दिन था, [4) बलराम इसी दिन तीथ्थयात्रा 
से वापस लौटे (5) बलराम ने पुण्य नक्षत्न में चन्द्रमा स्थित होने पर तीर्थयात्रा 
मारम्भ की तथा 42वें दिन वापस लोटे जब चन्द्रमा श्रावण नक्षत्न में था (6) 
भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उचित समय में अपना 
शरीर त्याग कर सकें, यह घटना माघ महीने के प्रथम पक्ष के 8वें दिन हुई 
(युद्ध के आरम्भ में 50वें दिन) (7) दो माह बाद चैत्र पूर्णमासी के दिन 
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया जो माघ महीने की पूणिमा को दो वर्ष 0 
माह बाद लौटा (8) वास्तविक भेघ 2 माह बाद समाप्त हुआ तथा राज्याभिषेक 
चैत्न की प्रतिपदा को हुआ, (9) युद्ध से दो माह पहले (अक्टूबर में) तीन महत्व- 
पूर्ण घटनाएँ घटित हुईं (अ) सूर्य और चन्द्रग्रहण दोनों 3 दिन के अन्तर पर पड़े 
(सामान्यतः चन्द्रग्रहण 4वें, 5वें और 6 दिन होता है), इस समय यह 
अपवाद था कि यह व3वें दिन पड़ा (ब) एक पृच्छलतारा पुष्य नक्षत्र में आया 
जो अक्टूबर में दिखाई दिया (स) बृहस्पति और शन्ति विशाखा में एक वर्ष तक 
रहे (यह हर 60 वर्ष पर होता है) । यह भी स्मरणीय है कि चन्द्रग्रहण कार्तिक 


+काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में 
975 में दिया गया द्वितीय ब्यास्यान । 


60 
की पूर्णणासी के दिन पड़ा था और यदि हम यह मानें कि सूर्यग्रहण चन्द्रभ्नहण से 
पहले पड़ता है तो तब यह आश्विन की अमावस्या को पड़ा होगा | अक्टूबर में 


सूर्य चित्रा-स्वाती में और राहु स्वाती में था जो ग्रहण की निश्चितता दर्शाता है। 
इन तीन घटनाओं को संतुष्ट करने वाला वर्ष 306 ई० पृ० है। 


शायद आप सभी जानते हैं कि खगोलीय भाँकड़ों के आधार पर एस० बी० 
दीक्षित ने महाभारत का काल 5307 ई० पू०, राव वी० वैद्य ने 3002, 
आरण० बी० वंद्य ते 2787, करन्दीकर ने !93।, जायसवाल ने |424, पाजिदर 
ते 980 ई० पू० निर्धारित किया है। हमारे पास अथवले से असहमत होने का 
कोई कारण नहीं है क्योंकि महाभारत के पाठ में दिये गये अकड़े प्रेक्षणों पर 
आधारित थे न कि कल्पना पर | पुष्य में धमकेतु का दिखाई देना खगोलीय तथ्य 
है परन्तु घमकेतु का आना विपत्ति का पूर्णपृचक्त बताना अंधविश्वास है जो 
भारत में यूतानियों के आने पर प्रचारित हुआ याती यहू एक मध्य-पूर्व 
संकल्पना है । 


महाभारत युद्ध की विश्वसनीय गणना शायद डाँ० पी० सी० सेन गुप्ता 
द्वारा दी गयी है जिनका भारतीय खगोल विज्ञान में योगदान प्रसिद्ध है। इन्होंने 
अमावस्या से चन्द्रमास की समाप्ति की संकल्पना को व्यवहृत करके महाभारत 
युद्ध को 2449 ई० पु० निश्चित किया है। इन्होंने दिखलाया है कि पांडव 4 
अगस्त 2462 ई० पू० वनवास करते गये और यह निर्बासन सूर्य के दक्षिणायन 
होने के पूरे सात मास (चान्द्र) बाद 70 जनवरी 2462 ई० पू० तक था । 
युधिष्ठिर के पवित्नीकरण संस्कार की तिथि ] मार्च 2449 ई० पृ० निकलती 
है, जो भीष्म की मृत्यु के दो वर्ष दो मास बाद थी । युद्ध वर्ष 2449 ई० पू० से 
5 बर्ष पूर्व अर्थात्‌ 2454 ई“पू० में कलियुग प्रारम्भ हो गया था | अलबरूनी के 
अनुसार युधिष्ठिर का युग पाण्डव काल के नाम से जाना जाता था । 


जैन परम्परा (हेमचन्द्र, 7088-]70 ई०) के अनुसार चन्द्रगुप्त के 
राजा बनने का समय महावीर मृत्यु के (55 वर्ष बाद है लेकिन इस महान 
सम्नाट की मृत्यु अनिश्चित है । अन्य परम्परा के अनुसार मौ्य साम्राज्य विक्रम 
युग के 255 वर्ष पहले 33 ई० पूृ० था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 
यदि हम निम्नलिखित तिथियाँ स्वीकार कर लें तो निश्चित तिथि से अधिक दूर 
नहीं होंगे । 
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चन्द्रगुप्त मौये-- लगभग 320-300 ई* पु० 
विन्दुसार 300-275 
अशोक 275-240 


महायान साम्राज्य का अन्त लगभग 200 ई० पृ० हुआ। वैज्ञानिक 
उपलब्धियों का सही मूल्यांकन उन ग्रन्थों के उचित तिथिकरण पर निर्भेर करता 


है जिनके आधार पर हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित सारणी से ऐसे 
_ सस्वेहों की झाँकी मिलती है। ह 


भारतीय ग्रंथों का तिथिकरण 


अल्टेकर, मजूमदार और के० आर० दीक्षित के० एस० शुक्ल पी रे, एस० 
अन्य समालोचक और जी ० बी० सत्य एल० होरा 
नारायण मूर्ति तथा आर० 


वी० शेशेया 


वैदिक सामग्री 


400-000 6000-500 4000-2000 2500-2000 
० पू० ई० पू० ई० पू० ई० पू० 
उपनिषद्‌ 

4000-600 700-700 ना 

्ई० पू० र्ड्र्० पू 

पंचांग विषयक ग्रन्थ 

ज्योतिष 600 ई० पू० कक 400 ई० पू० 
वेदंग 200 ई० पू० के 


सूर्य प्रज्प्ति 400 ई० पू० व्य्फ 500 ई० पू० 
खग्रोलीय ग्रन्थ 

सूर्य सिद्धान्त 

400-500 ई० न पी , 
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अर्थशास्त्र 

]00 ई० पू० ध्जा ना 400 ई०७ पू० 
सुश्षुत 

१00 ई७ पू० 700 ई० पू० 5 600 ई० प्‌० 
चरक 

400 ई० 700 ई० पु० न 600 ईँ० पू० 


विन्टरनिदज द्वारा लिखित पुस्तक 'द हिस्ट्री आफ इन्डियन लिटरेचर' के 
आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ते निम्न तिथियों को स्वीकार किया है - 


ऋग्वेद 2000 ई० पू०-500 ई# पु० 
संहिताएँ तथा ब्राह्मण 500 ई० पु०- 800 ई० पू० 
पुराने उपनिषद्‌ 900 ई० पू०- 599 3० पू० 
चरक 00ई० 

घरक संहिता (मूल) 00 ई० लेकिन बाद में परिवर्धित 
सुश्रुत संहिता 200-500 ई० 

बेदांग ज्योतिष े 500 ई८ पूृ० 

शुल्ब सूत्र 500 ई० पू० और बाद तक 
धर्मेसुत्र 600 ई० पु०-200 ई० पू० 
मनुस्मृति | 

महाभारत ॥ 200 ई० पू०-200 ई० 
रामायण है! 


यहाँ मेरे द्वारा दी गयी तिथियाँ जोसेफ नीढम की टिप्पणियों पर आधारित 
हैं* । यदि महाभारत का युद्ध 2449 ई० पू० हुआ तथा महाकात्य की रचता 
200 ई० पू०-200 ई० में हुई तो सम्पूर्ण खगोल शास्त्रीय आंकड़े प्रश्तात्मक बन 


* नेखर 95], 68, 64, 064 
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जाते हैं। सबसे पुरानी तिथि जिसके विषय में सभी लोग निश्चित हैं वह आयं- 
भट॒ प्रथम का जन्म 47८ ई० (कलियृग संवत्‌ 3577) है। उनकी प्रसिद्ध कृति 
आर्यंभटीय' है जो 23 वर्ष की अवस्था में 499 ई० में लिखी गई । उन दिलों 
एक युग में 60 वर्ष होते थे । वैदिक काल में युग में चार वर्ष होते थे तथा बाद 
में पाँच वर्ष का युग अधिक प्रचलित तथा सुविधाजनक हो गया (पंच संवत्सरम्‌ 
य युगध्यक्षम्‌ प्रजापति) (यजु० ) । 


सिकन्दर की विजय के माध्यम से ग्रीकों के साथ का सम्पर्क भारतीय 
इतिहास में उतनी ही महत्वपुर्ण घटना है जितनी कि विगत ब्रिटिश शासन काल 
के समय यूरप के साथ भारत का सम्पर्क ? दोनों देशों में अनेक बातों का आदान- 
प्रदान हुआ लेकिन तिथि तथा स्थान की अनिश्चितता के कारण एवं प्राचीन काल 
से तब तक चले आ रहे ग्रंथों की शुद्धता के अभाव से, वे अनेक दावे जिन्हें भारत 
कर सकता था उनमें प्रश्नचिन्ह लगा रहेगा। यूरोपीय विचारकों का यह मानना 
है कि “भारतीय खग्रोल विद्या अलेक्जैन्डियाई विज्ञान की सन्तान है” । यह 
पश्चिम में माना जाता रहा है कि सिकन्दर की विजय तथा बैक्ट्रिया में ग्रीक 
साम्राज्य के अभ्युदय के बाद भारत में विकसित हर वस्तु तथा वैज्ञानिक और 
दाशंनिक संकल्पनाओं की अग्रिमता का श्रेय एकमात्र ग्रीकों को है। प्राचीन काल 
से ज्ञान की उन्नति किसी एक देश की नहीं रही, विज्ञान हमेशा से ही सहयोगपरक 
था। मेरे पास तो यह मानने के कारण हैं कि ग्रीक सम्पर्क से हमारे पास अनेक 
अंधविश्वास आये, यथा शकुत तथा पाए, न कि वैज्ञातिक संकल्पनाएँ । यूनानियों 
ने भारत से खगोलशास्त्र की परम्परा ली तथा सदा-सदा के लिए अंधविश्वास 
से पूर्ण फलित ज्योतिष तथा शकुन-मपशकुन जैसे मिथ छोड़ गये । मैं तो बराह- 
मिहिर को अभारतीय (ग्रीक भी हो सकता है) मानता हूँ जो भारतीय परिवेश 
में ढल गया था | उसने पंचसिद्धान्तिका तथा बृहतसंहिता जैसे ग्रन्थ लिखे। स्वामी 
विवेकानन्द ने भी अपने व्याख्यानों में इस बात पर बल दिया है। हमारे देश में 
फलित ज्योतिष तथा अंधविश्वास ग्रीक सम्पर्क से प्राप्त विरासत हैं। 


शायद कोलब्रुक का यह कहना ठीक है कि मूल रोमक सिद्धान्त श्रीषेण 
द्वारा तैयार किया गया, यही मत पृथ्‌दकस्वामी का भी है जिन्होंने बह्मग॒ुप्त के 
ब्राह्मस्फुटसिद्वान्त' पर टीका लिखी है| बराहुमिहिर के पंचसिद्धान्तिका लिखने 
(550 ई०) से पहले लाइदेव ने भी रोपरक सिद्धात्त पर भाष्य लिखा | यह बहुत 
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सम्भव है कि लाटदेव का भःष्य 505 से 550 ई० में लिखा हुआ सामान्य 
भाष्य है। 

ब्रह्मगुप्त ने भारतीय गणित तथा ज्पोतिष ज्ञान को आगे बढ़ाया तथा वह 
इसके विरुद्ध था कि भारत में ज्योतिष ग्रीकों द्वारा प्रभावित हो। वह एक महान 
आलोचक था । उसके ग्रंथ ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त' के ग्यारहवें अध्याय का नाम तन्‍्त्र 
परीक्षाध्याय है जिसमें उसने आर्यभट प्रथम, जैन पद्धति तथा विदेशी खगोलविदों 
के मतों की आलोचना की है | इसे निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है । 


“चूँकि श्रीषेण, विष्णुचन्द्र, प्रदम्तन, आर्यभट, लाट और सिंह ग्रहण और 
ऐसे ही विषयों पर विरोधी विचार रखते हैं अत: इससे उनको अज्ञानता का पता 
चलता है। मैंने आर्ंभट की जो आलोचना की है वह इन सारे शिक्षकों पर 
भी लायू होती है | में श्रीषेण तथा अन्यों पर कुछ और आलोचनात्मक टिप्पणियाँ 
करूँगा । 


 श्रीबेण ने सूयें, चन्द्रमा की माध्य गतियों, चन्द्रमा, चन्द्रमा का भूमि 
उच्च और उम्तका पात, मंगल, बुध के शीघ्र और शनि की माध्य. गतियों से 
सम्बद्ध नियमों को लाठ से लिया, अधिवर्षों तथा युग-चक्रणों को वशिष्ठ 
भौर विजयनन्दी के पद्प्रकरण ले लिया। यही, नहीं उसने आयेभ्वट से भूमि उच्च, 
अधिचक्र और पात से सम्बन्धित बातें लीं जो ग्रहों की वास्तविक बति को 
दश ते हैं! इस दरह रोमक सिद्धान्त जो रत्नी का भण्डार था श्रीषेण द्वारा 
पैबन्द वाला चिथड़ा बना दिया गया है ।' 


ब्रह्मगुप्त भारतीयों की इस बढ़ रही मनोदृत्ति से नाराज था कि वे अपनी 
देशी प्रणालियाँ छोड़कर विदेशी प्रणालियों की भोर उन्मुख हो रहे हैं जो या तो 
कम सही थीं या दोषपूर्ण भी थीं । 


इसमें कोई सन्देद नहीं कि आर्यभट प्रथम एक मेधावी व्यक्ति था । उसकी 

पुस्तक आयंभटीय चार अध्याओं (गीतिका, गणिका, कालक्रिया और गोल), 

0+33+25---50--48 श्लोकों में न केवल खछगोलविद्या तथा बीजगणित की 

नींव रखी अपितु मूलभुत समस्याओं को सुलझाने में भारतीय मस्तिथ्क को 

मौलिकता भी सिद्ध की | ऐसा लगता है कि आर्यभठ को भारत में जो अंद्वितीय 

स्थान प्राप्त था उससे ब्रह्मभुप्त थोड़ी ईष्या करता था। ब्रह्मगुप्त भी निश्चित 
रूप से अद्वितीय नेता था । खण्डखाद्यक में उप्तकी संक्षिप्तता तथा स्पष्टता देखने 
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को मिलती है। अलबरूती ने अपने ग्रंथ इन्डिका में इस पुस्तक के अतेक सन्दर्भ 
दिये हैं (इसमें इसका पूरक उत्तरखण्ड खाद्यक भी सम्मिलित है) | ब्रह्मगुप्त ने ही 
भरबों को खगोलशास्त सिखाया, 'सिन्धहिन्द' नामक अरबी कृति ब्रह्मसिद्धान्त 
का अनुवाद है तथा अतकेन्द खण्डखाद्यक का अनुवाद है। 


भारतीयों ने किसी अन्य खोज क्षेत्र की अपेक्षा खगोलिकी के क्षेत्र में अपनी 
वैज्ञानिक मनोबृत्ति का प्रदर्शत किया। वैज्ञानिक मनोदृत्ति सूचक है प्रकृति की 
घटना की सही समझ के लिए लगातार प्रयाप्त और प्रति प्र पर सरलीकरण 
की दिशा में प्रयास जिससे अधिक यथार्थता तथा सूक्ष्मता लाई जा सके । वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण में कल्पना का भी सहारा लिया जाता है। यह विराट जगत और 
सूक्ष जगत दोनों के अध्ययन के लिए मॉडल की कल्पना करता है। यह इस 
कल्पना से शुरू होता है कि जो निश्चित आयाम के लिए सत्य है वह अतिसूक्षम 
तथा अनिश्चित क्षेत्ञों के लिए भी सत्य है। बड़ी-बड़ी संकल्पसाएँ ल्रुंडिपूर्ण पाई 
गई हैं जब उन्हें चरम शुन्य तथा अनन्त सीमाओं में प्रयुक्त क्रिया जाता है। किसी 
सिद्धान्त को सभी प्रेक्षणों पें एक सा होना चाहिए (थोड़े से विचलन का भी पता 
चलना चाहिए) । सभ्यता के आरम्भ में हम अपनी भाषा को असमृद्ध मानते थे 
और इसलिए सभी युगों में वैज्ञानिकों ने प्रत्याहारों की सम्भाव्यता को अलग 
भाषा (दार्शनिकों और कवियों की भाषा नहीं) में व्यक्त करने का प्रयास किया 
तथा इस प्रयाप्त में उन्होंने गणित की भाषा ली जिसमें ज्यामित्ञीय चित्र भी थे। 
यह अपने आप में एक महान खोज थी । पाणिनि का व्याकरअ अष्टाध्यायी, 
उणादि कोश की भाषा, पिगल छन्दशास्त्र की भाषा इस दिशा में प्रारम्भिक 
प्रयास थे । अति सामान्यीकृत मात्नाओं का उपयोग एक युगान्तकारी ऐतिहासिक 
महत्व की घटना है। वेदिक साहित्य से मेरा पर्चिय होने के कारण मुझे लगता 
है कि तथाकथित देवता या शक्तियाँ हमारे विचारों को सामान्यीकृत करने का 
प्रारस्मिक प्रयास है। विभिन्‍न सन्दर्भों में इसके विभिन्‍न उपयोग किये गये हैं । 


संक्षेपणों तथा संकेतनों से मनुष्य न केवल भाषा के शब्दाडम्बर को संक्षिप्त 
तथा सुविधाजनक अभिव्यक्ति बनाया अपितु इससे परिमाणों तथा गम्भीर अर्थों 
का वहन हो सका । साथ ही सांकेतिक भाषा से यह लाभ था कि संकल्पनाओं के 
तके को पदश: समझा जा सकता था । तकंशास्त्र की एक प्रमुख सफलता यूक्लिड 
की ज्यामिति में और रासायनिक समीकरण में है जिनसे संश्लेषित और विश्लेषित 
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चरण तक पहुँचा जाता है। सबसे पहला संकेत ओउम है तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण 
संकेत शून्य है । 


सबसे पहले के संकेत संख्याएँ भी थीं तथा इस सन्दर्भ में संख्याओं का 
स्थानीय मात्र भी सार्थक । एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणाम व्याख्यातः 
(ता. 43) योग सूत्र की टीका करते हुए व्यास ने लक्षण-परिणाम की व्याख्या 
की और इस सन्दर्भ में उन्होंने बताया कि उद्देश्य (धर्मी) वही बना रह सकता है 
लेकिन इसके साधन (धर्म) स्तर के बदलने (अवस्था-भेद) से बदल सकते हैं । 
उन्होंने दो उदाहरण दिये : () अंक एक ही हो सकता है लेकिन किसी संख्या 
में उसका स्थान इसके वास्तविक मान सैकड़ा, दहाई या इकाई को प्रदर्शित 
करेगा । यर्थकरेखाशतस्थाने शत दशस्थाने दशक चैक स्थाने । (2) एक ही स्त्री 
माँ, किसी की पृत्ती तथा किसी की बहुन हो सकती है | निश्चित रूप से व्यास 
स्थानीय मानों के खोजकर्ता नहीं हैं। यह हमें बहुत पहले से पता था परन्तु 
इसके पहले का कोई लिखित अभिलेख या प्रमाण नहीं मिलता । यदि हम यह 
मान लें कि पतंजलि द्वारा विज्ञानवाद की आलोचना बौद़ों द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त 
की आलोचना है तो योगस्त्र के लेखक पतंजलि 300-400 ई० के लेखक रहे 
होंगे (जे० एच० बुद्स) । कुछ अन्य विज्ञानी (महाभाष्य और योगसूत्र के) दो 
लेखकों को एक ही मानते हैं तथा पतंजलि की तिथि 200 ई० पू० बताते हैं । 
तब भारतीयों को संख्याओं के स्थानीय समान (उनके द्वारा खोजे गये) का ज्ञान 
ईसा से पहले. का माना जाता है/ यह भारत में उन दिनों प्रचलित था जब गणित 
के वे ग्रन्थ दिये गये थे जो भ्रक्साली पाण्डुलिपि के अग्रगामी थे (सम्भवत: 200 
या 400 ई० ) ॥ 


आायंप्रट प्रथम ने अपने ग्रन्थ आर्यभटीय में बडी संख्याओं को संक्षेप में 
व्यक्त करते के लिए व्यंजनों को अंकीय मान देकर एक सांकेतिक भाषा निकाली -- 
के ], ख 2 ...च 6, त 6, प 2!), म 25, य 30, र 40, ल 50, ह 00) 
और स्वरों को घात के रूप में (ए ), इ 00, उ00%, ऋ 4007, औ-005) 
माना है। लेकिन यह विधि केवल इलोकों के सिर्माण में ही उपयोगी थी । 
उदाहरण के लिए -- 


डिनशि-बु-प्लू-खु-घृ-(5 ८ 00)+ (709८ 00)+(23 +८ 0000) + 
(759८ 00000000) +- (2 »< ,000,000) -- (80८ ,000,000) 
#« ],582,237, 500 
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आयंभट ने एक द्विधात समीकरण का हल निकालकर बीजगणित की नींव 
रखो। भास्कर द्वितीय ने अज्ञात संख्याओं (अव्यक्त) की ध्वंकल्पना दी जिसे 
उसने यावत्‌-तावतू, कालक, नीलक, पीतक, लोहितक जंसे शब्दों द्वारा प्रदर्शित 
किया (हमारे », 9, 2 की तरह) (भास्कर का बीजगणित, 850 ई०) यह सोच 
पाना कठिन हैं कि बिना सांकेतिक भाषा का उपयोग किये आर्यंभ्रट ब्रथम ने 
द्विधात समीकरण का हल कैसे निकाल लिया। 


खगोल शास्त्र के अध्ययन से अनेक मूलभूत समस्याएं उत्पन्न हुईं | सिद्धांत 
के लेखक ते बताया कि पृथ्वी एक बोला है जो अन्तरिक्ष में बिता किसी सहारे के 
टिकी है । यह इस विचार के विरुद्ध है कि वह किसी ऐसे पशु के सहारे डिकी है 
जो दूसरे पशु के सहारे टिका है। भास्कर (!850 ई०) ने इस विचार को 
निरस्त कर दिया कि पृथ्वी तीचे की ओर गिर रही हैं। यदि यह गिरती है तो 
तीर से भारी होने से यह उस तीर से भी तीब्गति से गिरेगी जो ऊपर छोड़ा 
गया है और तब यह तीर पृथ्वी पर कभी भी नहीं पहुँच पायेगा । 


ज्योतिष में प्रयुक्त होते वाने भौतिज् जिद्धान्यों में से में एक रोचक उदा- 
हरण देना चाहूँगा। आर्यमट और ब्रज्ञयुत्त के समत्र में वेबॉजोन और भारतीय 
सम्प्रदाय दोनों फल-फून रहे थे और कुछ झामलों में ४+स्न्र सहयोग था। इस 
युग में खयोल विज्ञान न तो पृ्णेत: भारतीय, से ग्रीक और ते ही बेब्रीलोनियन ही 
था | उस समय एक ही संकल्पता प्रमुख थी कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह 
समान रेखीय वेग से घूम रहे हैं। पृथ्वी का व्यास !600 योजन, चन्द्रमा की 
दूरी 3व,570 योजन (पृथ्वी की त्विज्या का 64 5 गुना), अध्य ग्रहों की दूरी 
समान वेगों के आधार पर निकाली गयी (वास्तव में दूरियाँ परिक्रमण के कक्षीय 
अवधियों के अनुक्रमानुपाती होती हैं लेकिन बुध और शुक्र के लिए अधिचक़ पर 
निर्भर करती हैं)। ग्रहों के केन्द्र का समीकरण अधिचक् द्वारा बनाया जाता है 
तथा इस व्यवस्था में भारतीयों ने एक नई खोज यह जोड़ दी कि अधिचक़ की 
परिधि चर होती है, यह भूमि उच्च पर अधिकतम तथा भूमि नीच पर न्यूनतम 
होती है और कम से कम इतसे 90" पर जब समीकरण अपनो चरम स्थिति पर 
पहुँचता है । कुछ खगोलविदों द्वारा की गयी अण्डाकार अधिचक्र की खोज का 
उपयोग सभी ग्रहों के लिए किया गया जबकि अन्य (जैसे ब्रह्मयुप्त तथा भास्कर 
प्रथम) ने इसे मंगल तथा शुक्र के लिए किया। कुछ ऐसे भी खगोलविद भी थे 
जिन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना | यह विश्वास करता कठित है कि इस तरह 
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की पेचीदी बातें. क्‍यों सम्मिलित ली गयीं। आरयंभठ प्रथम ने हद कर यह 
- कहा-तारों का गोला स्थिर है और पृथ्वी चक्रण कर रही है, इस तरह वह 
तारों तथा ग्रहों के उयने तथा डूबने के लिए उत्तरदायी है । ब्रह्मगुस इस विचार 
को भस्वीकार करता है और कहता है--यदि पृथ्वी एक मिनट में एक प्राण घुमती 
है तो कब और कौन सा मार्ग यह अपनायेगी ? यदि यह घूमती है तो असम्बद्ध 
वस्तुएँ क्‍यों नहीं गिर जातीं ? इस पर ट॑ काकार पृथूदक स्वामी कहते हैं, “तो 
भी आर्यंभट के विचार संतोषजनक हैं क्योंकि ग्रहों को दो गतियाँ एकसाथ नहीं 
हो सकतीं और इस आपत्ति का निरसन हो, जाता है कि ऊँची वस्तुएँ गिरती क्‍यों 
नहीं, हर तरह से पृथ्वी का निबला भाग भी ऊपरी है, इसलिए पृथ्बी पर जहां 
कहीं भी अवलोकनकर्ता खड़ा होगा वही सबसे ऊपरी विन्दु होगा।” 


पश्चिमी विद्वानों का प्रयास भारत की हुर उपलब्धि को बेबीलोनिया या 
ग्रीस से जोड़ने का रहा है। आपको ज्ञात है कि प्लेटों और अरस्तू जेसे विचारक 
विश्वास करते थे कि आकाश प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है जबकि 
पोण्टस को हेराक्लीडिस ने स्पष्टत: यह बत्ताया कि पृथ्वी अपनी घुरी पर घूमने 
के साथ-साथ चौबीस घंटों में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है । हेराक्लीडिस ने 
अपने विचार बिल्कुल ठीक रखे परन्तु यह कहना कठिन है कि उसके विचार 
सर्वेभरान्य हो पाये या नहीं क्‍योंकि ये विचार प्लेटो और अरस्तू जैसे तत्कालीन 
ज्ञाताओं से मेल नहीं खाते थे | इससे यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसके 
विचार भारत आ पाये होंगे । यह मान लिया गया है कि हेराक्लीडिस के विचार 
बेंबीलोनवासी सेल्यूकस द्वारा अपना लिये गये । यह केवल अनुमान लगाया जा 
सकता है कि पृथ्वी के दैनिक परिघक्रमण का विचार बेबीलोन से होकर भारत 
पहुँचा । आए भठ ने इसी विचारधारा पर अपनी संकल्पताएँ कीं और व्यक्तिगत 
रूप से मेरा यह सोचता है कि भारतीय खगोलविदों के लिए इस घटता की 
खोज का श्रेय उम्ते ही दिया जाना चाहिए । 


हेराक्लीडिस और बरिस्टार्क्स ने कहा-प्रेक्षित तथ्यों की व्याख्या इस 
प्रकार हो सकती है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा के धर वों के चारों ओर पश्चिम से पु 
की ओर घूमती है, हर दिन कम से कम एक चक्र तो हो ही लेता है । 


सेल्यूकस ज्वारों का प्रेक्षणकर्ता था । उनकी उत्पत्ति के लिए उसके पास 
अपने धिद्धांत थे । उसके अनुसार “चन्द्रमा पृथ्वी की उल्टी दिशा में घूमता है 
लेकिन इन दोनों पिण्डों के बीच आगे की ओर खींची जाने वाली हुवा समुद्र पर 
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पड़ती है तथा उसी अनुपात में समुद्र विचलित होता है ।” सेल्यूकस यह भी 
मानता था कि और अधिक दूर नहीं तो चन्द्रमा पर वायुमण्डल है । 


आयेभट के “गोलापाद' से विज्ञान के इतिहास से सम्बन्धित तमाम 
रोचक जानकारी मिलती है। पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रहों और तारों का आधा हिस्सा 
अंधकारमय क्‍यों है, वे स्वयं अपनी ही छाया में हैं, दूसरा आधा भाग चमकीला 
है, क्योंकि सूर्य के सामने है (यह तारों के विषय में सच नहीं है (5) पृथ्वी जल 
तथा वायु के वातावरण से घिरी है (6, 7) ब्रह्मा के दिवस में पृथ्वी का गोला 
एक योजन बढ़ जाता है तथा ब्रह्मा की रात्रि में इतना ही घट जाता है। जिस _ 
प्रकार नाव पर बैठा एक व्यक्ति तदी के किनारे स्थिर पेड़ों आदि को विपरीत 
दिशा में जाते देखता है उसी प्रकार तारे भी लंका से पश्चिम की बोर जाते 
दिखाई देते हैं। हवा के प्रवाह के कारण नक्षत्रों तथा ग्रह उदय होते तथा पीछे 
हट कर पश्चिम में डूबते हैं (!0) चार शहर 90" के कोण पर इस प्रकार स्थित 
हैं कि जब लंका में सूर्योदय होगा तो सिद्धपुर में सूर्यास्त, यबवकोटी में मध्याहन 
तो रामकापुरी में मध्यरात्रि होगी। पृथ्वी के परिन्रमण का कारण हवा या हवा 
की घारा हैं जिसकी प्रवणता जैसा कि उसने कहा है- पृथ्वी की सतह से !4 
मील की दूरी तक होती है (45 योजन, एक योजन-"-7.6 मील) गौर पृथ्वी का 
व्यास 050 योजन है (7980 मील) | 


प्राच्य देशों में गणित, बीजगणित तथा ज्यामिति के क्षेत्र मैं काफी उन्‍तति 
तो हुई परल्तु यान्त्रिकी के क्षेत्र में कम हुई क्योंकि भौतिक सिद्धांतों को गणितीय 
रूप नहीं दिया जा सका। खगोलविज्ञान में दूरी और समय का महत्व था, 
द्रब्यमान का प्रश्न सामने तहीं आया था । समय और दूरी की माप के लिए कुछ 
इकाइयाँ आवश्यक हैं। वैदिक समय में यजमान की ऊँचाई, जों हाथ को ऊपर 
फैलाने पर आती थी उसे पुरुष या एक इकाई कहते । फुट, घन, हाथ, अंग्ुलियों 
की चौड़ाई, जौ या तिल की लम्बाई ये सब व्यक्तिगत थीं बौर सम्भवत: उस पुराने 
समय में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीयकृत नहीं किया जा सका | हमारे अपने ग्रह के सन्दर्भ 
में समय की माप कुछ निश्चित है| बह्मगृप्त ने कुछ सुविधाजनक माप सारणी 
बनाई, 6 प्राण""] पल (24 सेकेन्ड), 60 पल--] घटिका (24 मिनठ), 
0 घटिका--] दिवस या दिन 320 दितन्‍ू।! मास, 2 मास-] वर्ष 
इसी तरह से हमारे पास कोणीय माप भी है। चाप के आधे हिस्से विकल (या 
विलिप्त या विलिप्तिका) 60 विकलर+] कला (चाप का मिनट), 60 कला] 
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अंश, 30 अंश-. राशि, 2 राशिल"एक भगण (360 का पूर्णन्नत) । मैं माप 
विज्ञान के इतिहास के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ ! सूक्ष्म तथा दीघं पैमाने पर 
भी भापों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक विज्ञान में आज भी नयी 
संकल्पनाओं के लिए तथा नये विषयों के लिए नयी इकाइयाँ ली गयी हैं। कई 
अन्वेषणकर्ताओं के नाम इकाइयों से जुड़कर अमर हो गये । जैसे--वोल्ट, एम्पियर, 
फैराडे, भोम, डेबी, क्यूरी, एंगस्ट्राम इत्यादि युगनिर्माता वैज्ञानिकों के नाम न 
होकर इकाइयों के नाम हैं जो मात्रात्मक रूप में उपयोग में लायी जाती हैं । 


द्रव्यमान, लम्बाई और संमय अब भी ऐसी सूलभूत विमायें हैं जिसमें अपनी अनेक 
इकाइयों को व्यक्त किया जा सकता है। फिर भी हम इन इकाइयों से सस्तुष्ट 
नहीं हैं और यह हमेशा से अनुभव किया जाता रहा है कि वैज्ञानिक संकल्पना 
को स्वीकार किये जाने के लिए वह न केवल गुणात्मक रूप से तुष्ट करने वाली 
हो अपितु मात्रात्मक रूप से भी हो । 


यह बिचित्न बात डै कि धृतकाल में हमारे अनेक विचार वास्तविक परि- 
भाषाओं के अभाव से विकसित वहीं हो पाये। बल, संवेग, ऊर्जा, शक्ति, तीव्रता 
ओर घनत्व भी गणितीय ढंः से दबे ते मड़ीं किये गये थे | वैशेषिक प्रणाली में 
24 ग्रुणों को  बंधा है जिनमें सुशत्व, तरलता, स्निग्धता, स्थेतिक क्षमता 
(वेग लचीलापन भौर इन 5) धम्मिल्ति हैं। क्रियाओं के पाँच प्रकार भी बताये 
गये हैं-ऊपर फेंकेता (उत्क्षेपण), चीचे फेंका (अवक्षेपण), दबाना (कुंचन), 
प्रसार (प्रसरण) और गति (गमन) | उत्क्षेपण और अविक्षेपण दोनों को एक में 
[एक को धतात्मक और हूपरे को ऋणात्मक) व्यक्त किया जा सकता है और 
इसी तरह से प्रसरण और अपकु'चन भी एक हो सकते हैं लेकिन सबसे आश्चये- 
जनक बात यह है कि तन तो इन गुणों को और न ही क्रियाओं को मात्रात्मक तथा 
यथार्थ रूप से व्यवहुत जिया गया । 


हि 


न्यूटन की यांतिक्री देवीय शक्ति जैसी लगती है बल, संबेग 
ओर ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जा सकता। द्रव्यमान और वेग 
का ग्रुणनफल संवेग कहलाता है | त्वरण और द्रब्यमान का गुगनफल बल कहलाता 
हैं तथा कर्जा, द्रब्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती हैं । न्यूटन 
का योगदान केवल यह कथन--' पृथ्वी गेंद या सेव. को अपनी ओर आकर्षित 
करती है नहीं है अपितु इसको बीजगणितीय रूप दैने में, जिससे इसे मात्नात्मक 
रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, न्यूटन की अतिभा है | उसका गुरुत्व & त्वर्ण 
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हैं और £ का मान अलग-अलग स्थान पर अलग होता है। डाइन और अरे की 


परिभाषा (बल और ऊर्जा की इकाई) और इसी प्रकार की अन्य इकाइयाँ 
आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण हैं । 


अब तक में गणितीय और खगोल विज्ञान की शब्दावली के बारे में बातें 
करता रहा । विज्ञान में केवल दो मुख्य कसौटियाँ हैं : सिद्धांत को प्रेक्षणों के 
अनुसार होता चाहिए और इसे किसी समस्या की मात्नात्मक ढंग से हल करता 
चाहिए । आरम्भ में रसायन विज्ञान भी अत्यन्त कल्पनाशील तथा अयथार्थात्मक 
था। 


हमारे पास सत्कार्यबाद, असत्कायंवाद, पिलुपकवाद, पिथरपकवाद थे। ये 
बाद न तो दाशनिकों और न ही आम लोगों को संतुष्ट कर सके । पाँच तत्वों की 
संकल्पना को भी न तो विश्लेषणात्मक, नही संश्लेषात्मक मांत्रात्मक रूप से 
प्रयुकत किया जा सका । जब इन संकल्पनाओं से छूटकारा मिल गया तो रसायन 
विज्ञान मौर अधिक यथार्थ बन गया। 


निःसन्देह कणाद ने परमाणुवाद की तथा कार्य-कारण सम्बन्ध की नींव 
रखी लेकिन बॉयल और डाल्टत की संकल्पनाएँ तथा प्रसस्तपद कणाद संकल्प- 
नाओं का अच्तर काफी महत्वपूर्ण था। इस तरह से जहाँ वेशेषिकवाद केवल 
दाशेनिकों को सन्तुष्ट कर सकता तथा वहीं इसके सिद्धान्तों की प्रयोगात्मक 
परीक्षा नहीं हो सकती थी । वैशेषिक के पीछे भी एक ज्ञानवाद है, आज भी यह 
प्रासंगिक है लेकिन इससे रसायतिक यौगिकों के विश्लेषण में गुणात्मक तथा 
मात्रात्मक रूप से कोई सहायता नहीं मिलती। यह अध्यात्म के स्तर पर 
पर्याप्त धर्थ रखता था। 


शारीरिक, जैवरसायनिकी और चिकित्सा विज्ञान के अन्वेधित क्षेत्रों में भी 
पुरानी सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि अवास्तविक थी अर्थात्‌ इसके आधार पर प्रायोगिक 
ओर मात्ात्मक विज्ञान का विकास नहीं हो सकता था । इन क्षेत्रों के रहस्य अब 
भी अनन्वेषित हैं। सजीब प्रक्रम इतने अस्पष्ठ हैं कि हम जितता ही जानने का 
प्रयास करते हैं वे उतने ही उल्झे सिद्ध होते हैं। लेकिन चरक भौर द्विपोक्रेट्स ने 
उन्हें जिस प्रकार से समझा वह आज भी सच है। विकास की हर अवस्था में हुई 
प्रगति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित किया जाना चाहिए। विज्ञान 
सर्देव समय के प्राचलों के अन्तर्गत विकास करता है औौर जो कुछ आज अजित 
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किया गया है उसे 500 ईव०पू०में नहीं प्राप्त किया जा सकता था। विज्ञान पदश: 
विकास करता है । 


कोई भी विज्ञान अकेले ही विकास नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी 
हमारे पास जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या औषधि में 
है बह चतुदिक विकाप्त का शुद्ध परिणाम है। यही बात हमारे विगत इतिहास के 
लिए सच भी है। पुरानी तकनोक, विज्ञान और दर्शन किसी एक शास्त्र के योग- 
दान नहीं हैं. वे सब सभी क्षेत्रों के प्रयासों के सम्मिलित प्रतिफल हैं (एक राष्ट्र, 
या मानव ससुदाय से नहीं) । 


यधार्थता तथा मात्नात्मक शुद्धता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को कतिपय 
दृष्ठान्तों में देखा जा सकता है। दत्त की परिधि तथा इसके व्यास के अनुपात का 
मान (क का सान 3.46), करणी के मान जैसे 


[ 
/2«5] -- कक! दुयठदत 4256 


जबकि आधुनिक मान .44423 (बौधष्ायन) है, 


ओर आगे भी, खगोल्रश सत्र के आँकड़े भी दिये गये, कोज्या-व्युकोज्या और 
विकोणमित्तीय सारणियाँ, खगोलशास््ष में प्रथम, द्वितीय अन्य अन्तरों (इस प्रकार 
का अवकल कलन) पर बिचार, ग्रहुणों के बारे में भविष्यवाणी करते समय 
यथार्ंता । ह 


पूक्ष्मतम कणों की दर्शनीयता के विषय में त्याय में हम पाते हैं कि एक 
कमरे में छोटे से छेद से आते वाले सूर्य प्रकाश में तैरते हुए धूल के कणों को 
त्रसरेणु कहा गया है। नंगी आँखों से इससे छोटा कुछ भी नहीं दिखायी दे 
सकता । परमाणु अदृश्य होते हैं (इन्हें विशेष उपाय से ही देख सकते हैं) | हमारे 
परासूक्ष्दर्शी का सिद्धास्त भी उच्चशवित के सूक्ष्मदर्शी के नीचे उड़ते घूल कणों 
के दृष्टिगत होते पर ही आधारित है | केवल सोने के तौलने में उच्च कोटि की 
तोल यधार्थता, सोने की पत्तरें तथा धागे बताने में उच्च कोटि की निपुणता, 
हीरा तराशने में उच्च कोटि की कटाई के दृष्टान्त प्राप्ठ होते हैं । 
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रासायतिक उत्पादों की उच्च कोटि की शुद्धता, उनकी शारीरिक क्रिया- 
शीलता (या अन्य उपयोगों) पर निर्भर करती थी। अणुओं के सैद्धान्तिक 
ज्ञान के अभाव में इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता था। निश्चित रूप से 
यौगिक का बाहरी रूप भी शुद्धता के विस्तार को दर्शाता था। 

किसी नमूने में सोने की मात्रा का सात्रात्मक अनुमान पत्थर के ठुकड़े 
(निकष) पर सोने से खींची गयी लकीर को देखकर लगाया जा सकता था। 
इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि मात्तात्मक निर्धारणों के बिना सोने 
और चाँदी का ब्यापार व्यवहारिक नहीं बत सकता था । 


5. प्राचीन भारत में औजारों 
और उपकरणों का युग* 


आररैनिक उद्विकासबिदों के अनुसार औज़ारों का उपयोग करने के 
कारण मनृष्य अपने जनक पूलजों से भिन्‍नता रखता है। ओऔजार 


सामान्य पत्थर, छड़ी, तीर, चाकू, ब्लेड या काँदा भी हो सकता है। जैसे-जैसे 
सभ्यता का विकास होता गया वेस्ते-वैसे यांत्रिक साधनों में अत्यधिक बृद्धि हुई 
धीरे-धीरे भोंथरे यांत्रिक साधत अधिक परिष्कृत होते गये, वे सभी दिशाओं में 
लम्बोतरे होते गये और बन्तत: हम तकनीकी और भारी मशीनरी के युग में 
प्रवेश कर गये। जैसा कि में अपने पहले के व्याख्यान में कह चुका हूँ कोई 
विज्ञान अकेले विकास नहीं कर सकता. उसी तरह से में यह कहू गा कि बिना 
विज्ञान के कोई तकनीक विकसित नहीं हो सक्रती। भारत बींसवी सदी में 
तकनीकी युग में प्रवेश कर रहा है जिसका उद्गम यूरोप में है। प्राचीन देशों में 
तकनीकीविद्‌ थे तथा उनमें तकनीकी गुण भी था परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनके पास तकनीकी थी । यह केवल पश्चिम में धिकसित विज्ञान के दो-तीन 
सौ वर्ष बाद की घठता है कि आधुनिक तकनीकी विकसित हो पायी है और हम 
कह सकते हैं कि हमारे पास जितना अधिक विज्ञान है उतनी तकनीकी भी । इस 
सदी के आरम्भ तक विज्ञान तकनीकी के आगे था परन्तु अब तकनीकी विज्ञान से 
आगे है। इसलिए आज तकनीकी के स्वंश्रेठ केन्द्र तथा संस्थान विज्ञान के भी 
पोषक हैं । मैं जीव विज्ञान के बारे में बातें नहीं कर रहा हाँ । जैविक तकनीकी 
(जैव प्रोद्योगिकी) कुछ निचले संस्तर पर है और कौन जानता है कि ऐसा भी 
दिन आये जब यह जीव विज्ञान पर शासन जमा ले । 


“बना रस हिन्दू यूनिवर्सिदी के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व 
विभाग में दिया गया तृतीय व्याख्यान । 
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यह तो आवश्यकताओं की शुंखला है जिससे तकनीकी आविष्कार होते 
हैं। प्रारम्भिक आविष्कारक एक सामान्य मानव था जिसको इतिहास में कोई 
स्थान नहीं दिया गया । नयी खोजें भी प्रारस्भिक खोजों में जुड़ती गयीं और 
ये चरण भी इतिहास में अज्ञात हैं । छोटे आविष्कारों की प्राथमिकता के सम्बन्ध 
में अधिक प्रश्न नहीं उठ हैं । उदाहरणार्थ, यहु कहना कठिन है कि सर्बंप्रथम 
किसने तीर या धनुष की खोज की । पिछले चार सालों से मैं दक्षिणी अफ्रीका 
और पूर्वी अफ्रीकी देशों में रहा, वहाँ के स्थानीय संग्रहालय देखे जिसमें 
प्रागेतिहासिक वस्तुएँ भी रखी गयी थीं। वे प्राचीन भारतीय वस्तुओं से बहुत 
भिन्‍न नहीं थीं। प्रारम्भिक विकास के समय सभी देशों की परिस्थितियाँ लगभग 
एक-जैसी थीं। जिन संस्क्ृतियों में आग का प्रचलन था वहाँ के मिट्टी के 
बतंन और रसोई के बतेंन लगभग एक-जैसे थे । आग संस्कृति का एक केन्द्रीय 
आधार बन बयी है | हम ऐसी दो संस्कृतियों को जो आग का उपयोग करती 
हैं तथा आग का उपयोग नहों करतीं, आसानी से पहचान सकते हैं । 


भारतीय जीवन में जाग की खोज महान घटना थी। वैदिक काल से 
आगे (ब्राह्मण, आरण्यक और औत सूत्र के समय) आग की महत्वपूर्ण भूमिका थी । 
वेदिक एलोकों में अग्तिमंथत का सन्दर्भ मिलता है । गृहस्थ के लाभ के लिए 
शायद किसी व्यक्ति ने आग उत्पन्न करने का व्यापार अपने हाथ में लिया 
हो । जो भी हो, तवीत आग का उत्पादन इतना आसान नहीं रहा होगा । 


अन्य देशों में आग की खोज कुछ इसी प्रकार के स्वतन्त्न साधनों द्वारा हुई 
होगी परन्तु हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं कि यह भारत की खोज है और वे 
इसे विश्व के अन्य भागों में भी ले गये | इससे एक महान घटना जुड़ी हैं कि 
कुछ समारोह पवित्न आग के चारों ओर ही होते थे । ऐसा विशेषत: भारत में ही 
होता था। पारसी (जरथुष्ट्र के अनुयायी) भी अग्निपुजक माने जाते हैं लेकित 
वे इसका दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने अग्नि के चारों ओर ही अपनी 
संस्कृति था विज्ञान का विकास किया । वैदिक सन्‍ततों में विराट यज्ञ के सन्दर्भ 
में वमत्त ऋतु को अज्य (मक्खन), ग्रीष्म को ईघन के रूप में तथा शरद्‌ को हथि 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैदिक इलोक द्व्य-्होम की तरफ ही संकेत 
हैं (यजु : गा -3) जेकिन विराट यज्ञ के सादृश्य में ही मनुष्य ने अपने द्वारा 
उत्पन्न अग्नि को केन्द्रीय ईंधन, अपने द्वारा आविष्कृत मक्खन को अज्य तथा 
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घान, जी या तिल को हि रूप में प्रयुक्त करके एक छोटा सा नाटक रचा । 
गाधिपुत्र विश्वामित्र अग्नि सूकत के ऋषि हैं (ऋ गा, 29) तथा इस सुक्‍त के 
एलोकों द्वारा प्रेरित होकर यह कहां कि उनन्‍्होंवे आग उत्पन्त करने के लिए 
सबसे पहले धर्षण यन्त्र बनाया (श्लोक -6) | शतपथ ब्राह्मण में (पा 6-3-0) 
इसकी अच्छी जानकारी मिलती है-- 


“वें ग्रवण, द्रोग-कलश, बायव्य, इंध्म (ईंधन) के बीस टुकड़े कसंमाय॑ 
लकड़ी की परिधि, अश्ववला घास का प्रस्तरं, तथा इल्षु के दो विधतियाँ 
तथा बहिँ को साथ-साथ बाँधा। पुतः दो रसना (रस्सियाँ) वपस्रपण्य 
को घुमाने के लिए सिकचे, मथने के लिए दो अरणी, अधिमन्थन-सकल ओऔर 
दो बृषण इन सबों को लेकर (अग्निध्न) के पास जाते थे और यज्ञ आगे 
चलता है ।” 


अधिमंथन सकल लकड़ी की चैली की तरह होता है तथा जो नीचे को 
मथने वाली लकड़ी के लिए (अधरणि) होता है जिसने ऊपरी मथने वाली 
लकड़ियों को छेदकर फाँस दिया जाता है | प्रथम योजनावद्ध बेदी तुर कवसेय 
द्वारा बताई गयी, इसका सन्‍्दभ्भ शतपथ ब्राहमण में (ह 5-2-5) 
मिलता है--और एक बार शाण्डिल्प ने कहा था--तुर कवसेय द्वारा 
बनाई गयी, तुर कबसेय ने करोटी में देवताओं के लिए हवन वेदी बनाई ।”* 


आग से जुड़े संस्कारों ने यान्लिक साधनों को प्रोत्साहन दिया। इनमें से 
बहुत सी युक्तियाँ यजुर्वेद में दी हैं (हएा!। 9-28) | इस अध्याय के -44 
श्लोकों का ऋषि देव: है, कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। अगिनि कृत्यों 
के साथ सामान्य मानव वैदिक श्लोकों से प्रेरित होकर आवश्यक यान्‍्त्रिक 
उपायों की ख्ोज करने लगा । वह मनुष्य बहुत ही साधारण रहा होगा तथा 
इन सामान्‍य खोजों का क्षय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सका | कंण्व 
जाति के लोगों ने द्सद और खल्बव के उपयोग में रुचि दिखलाईं (अथर्व 
गर. 3!-) । अथवंवेद के नवें अध्याय में छठे मंत्र में 6 छोटे खण्ड हैं जिसके 
ऋषि ब्रहमा और ऋषि अंगिरस दोनों से सम्बन्धित हैं। यदि हम ब्रहमा को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानें जिन्होंने इस मन्त्र की अन्तदुष्दि प्रदान की तो उन्हें 
खरल, ओसाने की टोकरी, कनन्‍्मा, दबाने वाला गियर, चम्मच, करछुल, चिमटी, 
हिलाने वाली छड़, लकड़ी की नली, मिट्टी के खाना पकाते के बर्तन, सोम 
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पात्र, काले हिरन के चमईे जेपी अनेक यान्त्रिक युक्तियों का जन्मदाता भी मात 
सकते हैं (&, 6.5-]7)। निश्चित रूप से अथर्वेत्त इन यान्त्रिक युक्तियों 
के प्रचलनकर्त्ता भी हैं (7 9-26) । 


वैदिक युग की एक महत्वपूर्ण खोज कुलाल-चक्र या कुम्हार का चाक थी 
जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण (हे. 8--) में रथ चक्र के साथ हुआ है। 
कुम्हार (कुलाल) के व्यवसाय का वर्णन यजुर्वेद में भी है। कुम्हार के चाक 
से बनाने वाले मिट्टी के बतंनों में कटोरा (अधवनीय), पीने के बर्तन (असपात्न, 
ऋतु-पात्र) जो उभयतोमुख होते थे, कनिष्ठ (छोटा) और भ्रूयिष्ठ (बड़ा) दोनों, 
मिट्टी का कलश, (भांड और कुल्हुडइ), कुम्भ और कुम्भी (बड़े और छोटे 
घड़े), कप्य (तश्तरी), पिन्चन (दूध के बर्तन), सत (कटोरे) और स्थाली 
(कहाड़ी) धर्म कार्य - करने हेतु हवित्तपात और हृविवर्धन | इनमें से कुछ बतेन 
लकड़ी के भी हो सकते थे | बाद में मिद॒टी के हो गये और इस तरह से 
कुम्हार का चाक महत्वपूर्ण आविष्कार है । 


सोम समारोह बड़े ही उत्साहपूर्वंक और बाटकीय ढंग से मनाया जाता 
था। सोम को हमेशा 'राजा' या शक्तिमान राजा कहा जाता था। शतपथ 
बाहू मण में (0]-6-) सदस के निर्माण के लिए अम्रि (फावड़ा), शंकू (लकड़ी 
का खूंटा), डोरे समेत लम्बी सुई (लस्पुजनी), हिलाते के लिए छोटी लकड़ी 
की तलवार (स्फ्य), लकड़ी की करछुल (खुक), साम्य (लकड़ी की पिन, खंटा) 
रेखा खींचने हेतु, उपायमानी (आग जलाने हेतु कंकडो और बालू का सहारा) 
के 5पयोग का विस्तुत विवरण मिलता है। 


हविधेत शब्द का उपयोग बई थर्थों में किया गया ()) आचमन पात्र 
(7) वह वाहन जिसमें रखकर दबाने के लिए ले जाया जाता है (+) सोम 
वाहन के लिए छप्पर (शतप ब्रा ही 5-32) हृविधंत में दोनों ओर द्वार होते 
हैं। एक चटाई (छडि) फैली रहती है और यदि चटाई न हो तो रस्सी (बढ़ी 
हुई घास) उप्योग की जाती है, इसमें लस्पुजनी तथा स्पंच से सिलमे, गाँठ 
देने (ग्रंथि) के बारे में भी बताया गया है (शतपः ब्रा. गा-5-25) सोम को 
दबाने के लिए लाल रंग के चमड़े (जीभ की तरह लाल) का दर्शन भी 
मिलता है। दबाने का पत्थर खुरदरा और दांतेदार होता है (शतप. ब्रा- 
ह. 423-24) । 
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सोम को दुहरे या चार बार मोड़े गये कपड़े से मापा या तोला जाता 
है । यह माप मात्रा कहलाती है (गा. 3-2-9) | तौलते या नापने की प्रक्रिया 
में उंगलियाँ उठाई या झुकाई जाती हैं (उदचम्‌ न्‍्यचम्‌ मिमिते) । मै यहाँ सोम 
बेचने और खरीदने के सुन्दर विस्तृत वर्णेन का उल्लेख नहीं करूँगा (ता.33) | 
सोम खरीदने के बाद गाड़ी पर लादते और उसे मृगचर्म (कृष्णाजिन) से ढक 
देते हैं। लादने से पहले इसे कपड़े से लपेटते हैं। इस गाड़ी में तिकोना जुआँ 
(प्र-उन्ग) लगा रहता है, गाड़ीवान खड़ा होकर गाड़ी चलाता है (दो बैलों 
या अनड्वन द्वारा खींची) तथा गाड़ीवान बैलों को चलाने के लिए हाथ में 
पलाश की छड़ी लिये रहता है। गाड़ी के पिछले भाग में लकड़ी का पढरा 
होता है जिसे अपालम्ब कहते हैं (]. 3-4-3) जिसे गाड़ी को रोकने के लिये 
उपयोग पें लाया जाता है। 


सोम को गाड़ी से उतार कर राजसी आसन (आसन्दी) पर रखा जाता 
है। वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार की आसन्दियों का वर्णन है तथा सोम से 
सम्बन्धित आसन्‍्दी उदुम्बर लकड़ी से बनती है। यह गाड़ी बड़ी होनी चाहिए 
क्योंकि इसे ऊपर उठाने में चार व्यक्ति लगते हैं। सामान्य राजा के लिए 
कैवल दो आदमी आवश्यक होते है (पर. 3-4-26) । यह धुठनों की ऊँचाई तक 
पहुँच सकती है (जानु-सम्मित ऊअँ।, 8-3-5) । 


शतपथ ब्राह्मण का एक अध्याय सुरा खरीदने के विषय में है, सस्य को सीसे 
के बदले में, टोकक्‍्मा की ऊन के बदले में, चावल को रुई के बदले में खरीदा 
जाता था | ऊन और घाये का काम औरतों का था (हँता. 7-2-) | 


प्रारम्भ में खोजे या प्रयुक्त किये सभी जौजारों के विवरण देने का कोई 
अन्त नहीं है । अभिषु (लगाम), असि (चाकू या उस्तरा, बाद में तलवार), 
इतसुन और कत (चटाई), इष्‌पर्सिन (तीरों के साथ तरकस), उख (कड़ाहा), 
उपराव (आवाज करने वाले छिद्र), उपवेश (फाबड़े बाली लकड़ी), उपानह 
(जूते), उष्मिश (पड़ी), कलश, द्रोण कलश (भाण्ड, कुल्हड़, घड़े), कशिपु 
कुरसियों के लिए गददे), कूचे (मोढ़ा, विशेष तिपाई हा. 5-3-4), तन्त्र 
(करघा, ऊन, धागा) झँताए. 2-2-22, तुलनार्थ यजु-38), तन्त्रायिने (उसके 
लिये जो करपघे पर काम करता है) और उती (जा, 2-2-4), सस (शल्य 
क्रिया का चाकू), सिक्य (जाली), सीर (हल) | अथर्वेद, तैत्तितीय संहिता 
भोर तैत्तिरीय ब्राह्यण में तत्प (सोते वाले बिस्तर) का उल्लेख है। भगवान 
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विराट सृष्टि को बुनने वाला है और इस सम्बन्ध में ऋग्वेद (5, 30--2) 
में देवी बुनाई और बुनाई की नली (तसरणि) का वर्णन मिलता है। 


हमारे देश में क्षेत्रमिति का विकास अग्नि-अनुष्ठानों के सन्दर्भ में हुआ । 
क्षेत्रमिति का अर्थ भूमि की माप तथा भूमि का स्थान निर्धारण हैं। माप में 
यादुच्छिकता के साथ हो स्वीकृत इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अग्नि- 
बेदी के लिए यजमान का हाथ ऊपर उठाकर जो ऊँचाई जाती है एक पुरुष 
कहलाती थी । इससे सामान्य व्यक्ति संतुष्ट हो सकता था परन्तु यह सर्वमान्य 
इकाई नहीं थी । इसी तरह से हाथ की लम्बाई पर आश्वित माप (अरत्नि), 
पैर और कदम (प्रक्रम) केवल मोटे तौर पर उपयोग हो सकते थे । अरत्ति+-> 
24 अंगुली, प्रदेश--2 अंग, वितस्तिन्‍"]3 अंग, व्यायमत4 अरत्वि'+96 
अंग, व्यामत्त्पुरुष--5 अरत्निन्‍न!20 अंग (व्यायमन्‍तवियम) | 


कौटिल्य ने भार के वैध प्रमाण की संस्तुति की है लेकिन लम्बाई के बारे 
में उसने क्‍या कहा ? लम्बी दूरियों के लिए योजन (एक बार जोत कर या 
बिता जुआ नाथ ते की गई दूरी(5-4 क्रोशनन8 मील) है । कुछ गणनाओं में 
*+2.5 अंग्रेजी मील, कभी-कभी «-३ क्रोश) है । 


क्रोश-/क्रश -- चीखवा चिल्लाना--एंक वैदिक क्रिया है। रोने या चिल्लाने के 
अथ में क्रोश शब्द का उपयोग गजुर्वेद में (ऋफफ, 9) किया गया है। साथ में 
संगीत या आवाज उत्पस्त करने वाले साधनों तथा व्यवसायों की सूची है । 
लेकित इसमें क्रोश का उपयोग दूरी नापने के लिए नहीं हुआ । यह सम्भवत: 
बुनाने के लिए की गयी आवाज का परिसर है | एक क्रोंश (हिन्दी में कोंस) 
+-000 दण्ड--4000 हाथ८--!/4 योजन, दूसरों के अनुसार"-2000 
दंडः-*8000 हाथ--/2 योजन । गव्यूति सतसे सीधी-साधी एवं महत्वपूर्ण युक्ति 
जिससे लम्बाई नापी जाती है. साधन शुल्ब हैं या रज्जु है जिसका अर्थ रस्सी है। 
वेदिकाओं के नापने में यह इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे शुल्ब शास्त्र कहा 
जाने लगा और हमारे शुल्ब॒शास्त्र का ज्यामिति में महत्वपूर्ण योगदान है। 
एक पेड़ है जिसे रज्जुदल (०3 प्राएलट8 या (श्ातां& धा009) कहते हैं 
जिसकी छाल से भारत में रस्सियों बनाई जाती हैं। (शतप ब्रा. हयात. 
4-4-5.7) रज्जु का उपयोग सहावेदी बनाने में किया जाता रहा है (शतपन्ब्रा, 
>. 2-3-8-) । ये रस्सियाँ 30 या 24 कदम (परिक्रमा) होती थीं। अग्नि 
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यज्ञ में माप की इकाई पुरुष होने से प्रायः तीन पुरुष लम्बी रस्सी ली जाती थी 
और तब सात गुना करते थे (शतप-ब्रा, . 2-3-]2) । 


माप में जो अन्य सहायक वस्तुएँ थीं वे युग (जुआ) और साम्य (पिन) 
या घुग-साम्य थे । साम्य खदिर लकड़ी की छड़ी है जो छ: या आठ इत्च 
लम्बी होती है तथा इसका उपयोग निचले पिसाई पत्थर में किया जाता है 
और अग्निकर्म में प्रयुक्त होते वाली दस सहायक युक्तितियों में से है-सुप्र, 
अग्निहोत्र, ध्वनि, स्फ्य, कपाल, साम्य, कृष्णाजिन, उलूखल, मूसला, हशद, 
और नपल | क्षेत्नमिति में साम्य का उपयोग अग्निवेदी बनाने में, रेखायें खींचने 
से पहले स्थान निर्धारित करने में किया जाता है | शंकु (पिन या पेग) शुल्व 
गणितज्ञों की प्रिय युक्ति थी।ये खूँटे आगे की माप के लिए लगाये 
जाते हैं। पहले एक खूंटी गाड़कर तथा मुमि की पैमाइश पग्ों (कदमों) में की 
जाती है। 


रज्जु या रस्सी के बाद वेणु या बंश (बाँस या गन्‍ने की छडी) का उपयोग 
होता था । ब्राह्मग साहित्य में यस्ति (बांध की लाठी) का उल्लेख है । बाँस 
खोखला होता है ।ऐवा कहा जाता था कि अग्ति एक बार भगवान से दूर 
जाकर बाँस के तने में प्रवेश कर गयी तथा दोनों तरफ उसते गांठें लगा लीं 
जिससे उसे कोई पा न सके । वह जलाती हुई जहाँ-जहाँ गई वहाँ बढ़ाँ दाग बन _ 
गए । आपस्तम्ब शुल्ब॒ सूत्र एक वर्ग बनाने के लिए वेणु की संस्तुति करता है। 
बीधायन शुल्ब सूत्र में वेणु और स्पंदूब का प्रयोग हुआ है। “तब आग का 
क्षेत्रफल भापा गया । वेणु पर एक पुरुष की दूरी पर दों चिच्हु लगा दिये गये । 
तीतरा चिन्ह दोनों के बीचोबीच बनाया गया। जो कुछ रस्सी (स्पन्द्य) से 
किया जाता है वह यहाँ वेणु से किया गया (बौधा-शुल्ब- वा-2-5) | 


लकडी की तलवार (हफ्य) का प्रयोग ज्यामितीय क्रियाओं में रेखायें खींचने 
के लिए किया जाता था।ये रेखायें जमीन पर खींची जाती थीं। प्राचीन 
ज्यामिति में आरेख भूमि पर ही बनाये जाते थे | इन रेखाओं पर से धूल हटाने 
तथा कभी-कभी उनद्वगधर पानी छिड़कने के लिए अंगूठे तथा अनामिका अंगुली 
का उल्लेख है (इगलिंग, शतप-ब्रा. #, ]-2-2)। रेखाओं पर पानी छिड़कते 
को सम्भर कहते हैं। स्फ्य में नोक रहती थी जो रेखायें खींचने में सहायक होती 
हैं । कभी-कभी रेखायें सींग की सहायता से खींचो जाती थीं। गौलाकार रेखायें 
तथा गोल प्राचीर भी साधारण यान्त्रिक युक्तितयों द्वारा खीचें जाते थे। शतपथ 
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बाह्ण में (५, 3.3-25) तीन केद्धीय भूत वृत्त (परमू-परम्‌ वरीयसी लेखा 
भवन्ति) खींचने का उल्लेख है जो माप में एक दूसरे से बड़े होते थे । 


अब मैं कुछ यांत्रिक युक्तियों के विषय में कहुँगा जिनका उपयोग खगोल 
शास्त्र में होता था । बैदिक शब्दावली में चक्षत्र का प्रयोग सभी तारों, तो कभी 
चन्द्रमा के लिए भी होता था । यजुर्वेद में नक्षत्रद्श शब्द का उल्लेख उन 
खगोलबेत्ताओं के लिए आता है जो अंतरिक्ष में घूमते पिण्डों को देखते थे । 
प्रारम्भिक खगोलिकी में भी समय, पिण्डों के कोणीय अन्तरण तथा बड़ी दूरियों 
की ताप के लिए किसी न किसी युक्तित की आवश्यकता पड़ती थी । त्िविभीय 
ज्यामिति और व्िकोणमिति आवश्यक थी । अथर्व॑त्रेद (हाफ. 7--5) 27 
नक्षत्रों के बारे में बताता है। यदि बहुत नही तो कुछ ग्रह तो हमारे प्रेक्षकों 
को ज्ञात थे । वे निश्चित रूप से जानते थे कि नक्षत्ञों में यथा चित्ता, पुष्य 
(पित्‌ नक्षज्ञ) एकल हैं, कुछ यूग्म रूप में हँयथा पुनर्व॑सु तथा विशाखा और 
कृत्तिका कई हैं। तैत्तिरीय संहिता में कृत्तिका समूह के हर नक्षत्र का नाम दिया 
गया--अम्ब, दुल, मितत्ति:, अश्रन्ति, सेश्रयन्ति, वर्षयन्ति और चुपुनिक। 
इन सात कृत्तिकाओं का विवाह सात सिद्ध पुरुषों से हुआ है जो वृहद उसे का 
निर्माण करती हैं । 


बैदिक काल से लेकर वेदांग-ज्योतिष के काल तक खगोलीय प्रेक्षण दृष्टि 
पर आधारित थे । खगोल विद्या काल के ज्ञान पर निर्भेंर करती है (कला- 
विधान-शास्त्रमू यो ज्योतिषम्‌ वेद स वेद यज्ञस, यजु,3) | यह उल्लेखनीय 
प्रेज्षण था कि... 


/सूर्ये और चन्द्रमा ख्रविष्ठ या धनिष्ठ के भारम्भ में उत्तरायण होते हैं, 
सूर्य सपे या अश्लेष के मध्य में दक्षिण की ओर जाहा है! इन दोनों गतियों 
की शुरुआत माघ और श्रावण के महीनों में होती है (यजु, 7) ।” दिन की 
लम्बाई में जो ठृद्धि या रात के समय में जो कमो आती है उसका मात्रात्मक 
निर्धारण ज्ञात करना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित पंकक्‍्तियाँ 
द्रष्टव्य हैं :-- 


“उत्तरी दिशा में सूर्य द्वारा गति करते समय दित का लम्बा होना तथा 
रात का घटना जल के एक प्रस्थ तुल्य है, वक्षिणायत होने पर इसका जल्दी द्ोता 


है (वजु, 8) |” 
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यह श्लोक पीतल या ताँबे की पतली चादर के प्याले की ओर संकेत करता 
है जो 23 पल भार के तुल्य जल धारण करता हो। इसमें तली पर 
छोटा छेद होता है जिससे पानी प्याले में प्रवेश करता है जब इसे किसी बड़ी 
परात में अधिक मात्रा में जल में तैरने दिया जाता है। जब प्याला पानी से भर 
जाता है तो आवाज के साथ डूब जाता है। ऐसा पाया गया है कि 83 प्रस्थ, 
2 नाडिका या 6 सुह्तें के बराबर होते हैं। इसी प्रकार की युक्‍्ति सूर्य के 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण होने पर दिन और रात की लम्बाई में अन्तर ज्ञात 
करने के लिए प्रयुक्त की जाती थी ! यह अन्तर कश्मीर के निऋ्रटबर्ती स्थानों से 
मेल खाता है। लगध महीने, बर्ष, सुहतें, लग्न (उदयस), पे, दिन, ऋतुओं, 
महीने की बात करता है लेकिन वह ऊपर दी गई जलघड़ी के वर्णन के अति- 
रिक्त किसी यान्त्रिक युक्षित के बारें में बातें नहीं करता है । 


आर्यभट प्रथम (आर्यभटीय का लेखक, भास्कर प्रथम द्वारा जिसका 
भाष्य हुआ) के काल तक अनेक याग्त्रिक युक्तियाँ खगोलिकी में प्रयोग की 
जाती थीं | ऐसा लगता है आरयंभ्रट प्रथम ने ही सूर्य घड़ी कील (शंकुयस्त्र) 
का उपयोग किया । प्लिती के अनुसार सूर्य घड़ी कौल की खोन्न एनेव-सीमेन्स 
ने की जिसने स्पार्टा में एक सूर्य घड़ी प्रदशित की जिसका नाम सियोथेरियन था । 
मिलेटसवासी एनेक्सीमेल्स 5वी. सदी ई०पु० के मध्य में जीवित था। ब्रह्म 
गुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में एक पूरा अध्याय (बारहवाँ) खगोलिकी में उपयोग 
होमें वाले यन्त्रों के बारे में दिया है जिसे यन्त्राध्याय कहते हैं। अब में उपयोग 
आने वाली कुछ युक्तितयों के बारे में बताऊंगा () धतुयुत्त (2) सूर्यंगोलक 
यन्त्र (3) चक्र यत्त्र (4) यस्ति यनन्‍्तत (5) शंकु यस्त्र या सूर्य घड़ी कील (6) 
घटिका यन्त॒ (7) कपाल यंत्र (8) कतेंरी यंत्र (9) पीठ यंत्र (0) सलिल 
यंत्र (!!) ब्रहम या सान यंत्र (42) अवलम्ब सूत्र (3) कण्ण या छाया कर्ण 
(4) छाया या शंकु छाया या सूर्य घड़ो (5) दिनाध॑ यंत्र (6) अके यंत्र 
(7) यक्ष या पलांश यंत्र (मैंने ब्रहमगुप्त एण्ड हिज वक्‍से (968) नामक 
पुस्तक में इसका विस्तृत विवरण दिया है ।) 


यह आश्चयें की बात है क्ति शल्य चिकित्सा तथा शल्यात्मक युक्तियों में 
भारतीयों ने अन्य किसी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक कुशलला दिखाई है। सुश्रुत 
कृत सूत्रस्थान में अध्याय 7 और 8 में शबल्यक्रियाओं के बारे में बिस्तृत 
बिवरण है । 
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शल्य क्रिया वाले यन्त्रों की संख्या 70 है परन्तु इस सूची को पूरा करने 
में मनुष्य का हाथ भी यन्त्र माना गया है।कोई भी बाहरी पदार्थ जो मामव 
शरीर में पहुँच कर दर्द उत्पन्त करता है तो शल्प्रक्रिया के यन्त्र उसे शरीर से 
बाहर निकालने के साधन होते हैं। इन्हें छः चमूहों में वर्गोकत किया गया है-- 
स्बस्तिक, संदेश, ताल, नाड़ी यन्त्र, शलाका और उपयन्त्र । वैदिक संकल्पना यह 
है कि मानव शरीर में 360 हुडिडरयाँ हैं। लेकिन शल्य तस्त्र द्वारा केवल 02 
का ही पता चला है । 


स्वस्तिक यंत्र अनेक प्रकार की चिमटियाँ हैं तथा इसके 24 उपवर्य हैं । 
संदेश दो प्रकार के चिमटे हैं, दो प्रकार के तालयबंत, 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र, 
28 प्रकार की शलाकाएं, 25 प्रकार के उमपयंत्र है । इस तरह 0] की सूची 
पूर्ण होती है । ये सब यंत्र लोहे के बने होते थे (जहाँ शोहा नहीं था वहाँ अन्य 
धातु या मिश्रधातु उपयोग में ला सकते थे लेकिच दावधावी के साथ) । इत 
यंत्रों के मुख चिड़ियों या जंगली जानवरों की तरह के होते थे (शा, 5)। 
मौषधीय बूटियों के चुनाव के विषय में अथर्ववेद के एः श्लोक में जानवरों द्वारा 
औषधीय बूटियों की पहचान का उल्लेख आता हैं टी यहां शब्प्र क्रिया में यंत्रों 
द्वारा जानवरों के प्रसंग का उल्लेख याते हैं। बोग।।वयों तथा नाड़ी शास्त्र 
सें भी भारतीयों ने पशुओं का ही अनुगगत शिया प्रशोत होता है । जीवन 
की प्राकृतिक विधियों पर निर्भरता इन शब्दों में भारत की समौलिकता कों 
बताने वाला है। यह वताता है कि ये जंत्न अपने ही देए में बताये गये तथा जो 
उधार लिये गये उन्हें सुधार हारा अपनाया यया । यान्लिक युक्तियों को ऋषियों 
ने अनुष्ठानों के लिए निकाला था। अधिक सुधार करके इन्हीं को शल्यक्रिया 


में प्रयुक्त किया । 


स्वस्तिक 8 अंगुल के बनाये जाते हैं तथा उनके सुख शेर, चीता, भेड़िया, 
बिल्ली, सियार, हिरन, कौवे, समुद्री पक्षी, कुरर, कस (एक प्रकार की गौरैया), 
गिद्ध, बाज, उल्लू, चील, भूगराज (पक्षी), अंजलीकर्ण, अदभेजन, नन्‍्दीमुखी 
और इसी प्रकार के पशु-पक्षी जैसे होते थे। ये पशु स्पष्टतः भारतीय हैं बतः 
यंत्रों को बाहर से नहीं लाया गया था । 


पुनः ऐसा कहा गया है कि स्वस्तिक की दोनों पत्तियों को मसूर की दाल 
के बराबर बोल्ट द्वारा जड़ देता चाहिए तथा इनके हत्थे अंकुश की शक्ल में होने 
चाहिए | यहाँ भी पूर्ण भारतीयता है और इस प्रकार हर सम्भाव्यता में उसका 
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निर्माण इसी देश में हुआ है । स्वस्तिक का उपयोग हडिडयों के बीच फंसे कांठें 
या बाहुय पदार्थ को निकालने के लिए किया जाता था । 


संदेश या चिमटे बिना बोल्ट या बोल्ट की सहायता से जड़े रहते थे तथा 
इनकी लम्बाई 6 अंगुल होती थी तबा इनका उपयोग त्वचा, मांस, शिराएँ 
या तन्त्रिकाओं में से काँटे या बाहय पदार्थ निकालने के लिए होता था| 


ताल यन्त्र (2 अंगुल लम्वे) एक.की था युग्मतल होते हैं। एकल ताल 
मछली के आकार जैसा होता है जबकि युग्म ताल भेटुली जाति की मछली के 
मुख जैसा लगता है । ताल का प्रयोग ताक, कान आदि के अन्दर से फाँस 
निकालने के लिए क्रिया जाता है । 


नाडी यन्त्र सिरिंज, एनीमा आदि की तरह का एक नलिकाकार खोखला 
यन्त्र है । कुछ के दोनों किनारे खुले होते हैं तथा कुछ में एक किनारा बन्द 
रहता है| नाडीयन्त् अनेक आकार के होते हैं और भगनन्‍दर, बवासीर, अण्ड 
शोथ, गुदा से सम्बन्धित रोगों में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कुछ मूत्रद्वार 
नही, अंतडी, योनि, गर्भाशय में कुछ भी प्रवेश कराने के लिए तथा औषधीय 
अन्तरग्रेहण में उपयोग होते हैं या उनके साथ जिन्हें अलंबुयन्त्र के साथ उपयोग 
किया जाता है । 


शलाका यन्त्र आवश्यकतानुसार अनेक आकार और आकृति के होते हैं । 
चार शलाका, दो युग्मों में पीब वाले किसी अंग में पीब का पता लगाने 
के लिए (एषण), या चूसने (व्यूहने), काठने तथा उस अंग से शल्यम्‌ निकालने, 
तथा एक पिण्ड को एक भाग से दूसरे भाग को ले जाने (चलनम्‌) या प्रभावित 
हिस्से से उप्त अलग करने (आहरण) के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीन 
प्रकार की शलाकाएँ क्षारीय दवाओं को लगाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, वे 
करकुल के आकार की खल्‍ब की तरह मुख गरुहा वाली होती हैं | दागने के लिए 
छह प्रकार की शलाकाएँ होती हैं | एक प्रकार नाक की गाँठ अलग करने 
के लिए प्रयुक्त होती । उपयन्त्रों में रस्सिषों, वेणिका, रेशम के धागे, छाल, 
पेडों की त्वचा, अष्टिल, अण्डाकार कंकड़, हथौडा, कील, घोड़े के अयाल, हाथ, 
पैर, अंगुली शल्य सहायता हेतु दांते, चुम्बक सम्मिलित हैं । 


रसायन शौर ओऔषधि के क्षेत्र में प्रयुक्त यान्त्रिक युक्तियों, यशकर्म में 
प्रयुक्त होने वाले यत्त्रों जैती ही होती थी | गोलाकार गाहपत्य भगरित ने 


85 


चुल्हे का रूप धारण किया गया तथा रसोईघर के पात्र अग्निन्‍यज्ञ के पात्र हैं । 
बडी रसोइयों में बह आकार के करछुल, कडाही, चबिकर्याँ यन्त्र होते हैं । 
यश भी बडे पैमाने पर होते थे। चरक संहिता मे उत्त यंत्रों की सूची है जौ 
आयुर्वेदशलाओं या भोषधि प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होते हैं।पारा (अन्य 
धातु भी, गन्धक, अश्वक, अनेक प्रकार के रसों और उपरसों के अतिरिक्त, 
उष्मा को नियन्त्रित करने की तकनीक, आसवन और वाष्षीकरण द्वारा ठोस 
बनाने की तकनीक का भी विकास हुआ । 


घातु विज्ञाव का विकास धीरे-धीरे हुआ तथा इसने धौकनी तथा भद्व्यों 
का और प्रगलन, हथियारों पर पानी चढ़ाना, शुद्धीकरण, ढलाई गढ़ाई का 
विकास किया । 


6. भारत सें प्राचीन रासायनिक साधित+ा 


सं वैज्ञानिक अनुसंधान समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का आधारी हूं 
जिन्होंने मुझे समिति का वार्षिक व्याख्यान ऐसे विषय पर देने के लिए 


कहा है जिससे मैं विगत अनेक वर्षों से जुड़ा रहा हूँ | यह है हमारे प्राचीन 
देश में अपने ही स्नलोतों से रसायन का विकास । यह सन्‍्तोष की बात है कि इस 
क्षेत्र में मैने जो श्रम किया उसे इसी राज्य की अन्य संस्था हिन्दी समिति ने 
“प्राचीन भारत में रसायन का विकास” पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है 
और मुझे प्रसन्‍तता है कि हिन्दी के इस प्रकाशन ने अध्यक्ष का ध्यान आक्रृष्ट 
किया है । आप सभी पहने से ही ह्वर्भीय प्रफुल्ल चन्द्र राय द्वारा किये गये 
कार्य को जानते हैं फिल्होंने उस्त शदय जो भी सामग्री एकत्र हो सकी उसके 
आधार इस प्रदार दे: अध्य-व की नींद रखी । उनकी पुस्तक 'हिन्दू केमिस्ट्री' 
(दो खण्ड 902, 90:) हो प्रझमाशित हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। कुछ वर्षो' 
पूर्व (956 में) हमारे एक मित्न तथा डॉ० राय के शिष्य प्रो० प्रियदारंजन 
राय ने हिन्दू केमिस्ट्री के दोनों खण्डों को संयुक्त करके तथा उनका सम्पादन 
करके 'इन्डियन केमिकल तोसायटी' से प्रकाशित किया है। वास्तव में उन्होंने 
उस महान विद्वान की पृलनक को पठवीय हूप देने का प्रयास किया है। इस 
सन्दर्भ में हम इजेस्ध नाथ विवाल के उनकी पुस्तक परशञ० ?0अपए० $ठंथा००8 
ण हैएसंदए प्रांधवं०६ 49]5 के लिए ऋणी हैं जिसमें उन्होंने अन्य विषयों 
के साथ वेशेषिक तथा अन्य भारतीय दर्शनों द्वारा विकसित परमाणुवाद के 
बारे में भी उल्लेख किया है । हाल ही के वर्षो' में यह विषय विस्तृत रूप से 
अध्ययन किया गया है तथा हमारे ही एक साथी महामहोपाध्याय डॉ० उमेश 
मिश्र (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) ने अपने परिश्रम को एक प्रबन्ध “(0000०% 


* केनद्रीय औषधि अनुपंधान संस्थान, लखनऊ में !4 अप्रैल 962 को 
वैज्ञानिक अनुसंधान समिति 3० प्र० के विशेष अधिवेशन में दिया गया वाधिक 
व्याख्याः । 
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970॥ ० ७६४६7 के रूप में प्रकाशित किया है (936) | हमारे एक अन्य 
मित्र सुप्रसिद्ध प्राच्य विज्ञानी परशुराम कृष्ण गोडे, भण्डारकर इंस्टीट्यूट पूवा, 
ते अपने अनेक स्तरीय निबसच्धों द्वारा विद्वानों का ध्यान विभिन्‍न विषयों की 
ओर भक्ृष्ट किया है तथा सुगन्ध और सत्व विषयक गन्धयुक्ति और गन्धवाह 
नामक दुलंभ पाण्डुलिपियाँ ([945, 946) खोजी हैं जो हमारे लिए बहुत 
सहत्वपूर्ण हैं। 

श्री श्याम जी शास्त्री द्वारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्राप्ति (905) 
तथा प्रकाशन ([909) इस शताब्दी की एक उल्लेखनीय घटना है। इस 
प्रकाशन से ही काम करने वालों को करने के लिए बहुत कुछ मिल गया है। 
कई वर्षों पहले मैंने कौटिल्य का ग्रन्थ पढ़ा तो मुझे इसकी पूर्णता देखकर 
आश्चच हुआ और मेने 9435 में हिन्दी में एक लेख 'कौटिल्यकालीन रसायन" 
या 'कौटिल्य के अथंशास्त्र में रसायन लिखा जो नाथूराम प्रेमी अभिनन्‍्दत 
प्रन्थ में छपा तथा इसी विषय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की "रसायन समिति' 
को भी सम्बोधित किया | कुछ वर्षों पूवं जब मैंने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
के तत्वाधान में पटता में व्याख्यान दिये (ये व्याख्यान पुस्तकाकार छपे 
हैं, ।954) तो एक पूर्ण व्याख्यान कौटिल्य के समय के सामान्य विज्ञान 
प्रथा। 

हम अपने प्राचीन ग्रन्थों को प्रकाशित करने में आलसी रहे हैं। हम सर 
पी० सी० राय के प्रति कृतज्न हैं जिन्होंने 'रसार्णव” ग्रन्थ (90) को 
सम्पादित किया है तथा 'रायल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशन की 
ब्यवस्था की । श्री वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने अब से 50 वर्ष 
पूर्वे आयुर्वेद पर अनेक छोटे ग्रन्थों के प्रकाशन की व्यवस्था की जिनमें गोविन्द 
भगवतपाद कृत रस हृदय तनन्‍त्र (9व), गोविन्दाचार्य कृत रस सार (92), 
यशोधर कृत रस प्रकाश सुधाकर (9]) आदि मुख्य हैं । मूल 
तथा अनूदित अनेक रचताएँ वाराणसी के प्रकाशकों की रुचि के कारण 
अब उपलब्ध हैं । में उनके साहित्य के सम्पूर्ण प्रकाशन की ओर संकेत कर 
रहा हू जिसमें चरक, सुश्रत, कश्यप, सारंग्रधर, वुन्दसाधव, चक्रपाणि और 
अन्य हैं । नवी शताब्दी का एक लघुग्रंथ तिसत कृत “चिकित्सा अब प्रकाशित 
(950) हो चुका है। बहुत से पुराने छोटे प्रकाशन कुछ पुस्तकालयों में 
उपलब्ध हैं तथा जब वे नहीं छपते । यह विचित्र हैं कि हमने उन नागार्जुन के 
ग्रंथों का प्रकाशन नहीं किया जो पारा यौगिकों के रसायन के जनक कहे जाते 
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हैं। रहायत तथा औषधि विज्ञान में भी उसका योगदान कम नहीं है| इस 
देश के तन्‍्त्र साहित्य में वणित कीमियागरी (रसशास्त्र) की ओर पाश्चात्य 
इतिहासकारों का ध्यात आक्ृष्ट करने का श्रेय सर पी०सी० राय को है। 
वैंदिक और ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से मुझें ज्ञात हुआ कि जिस तरह से 
यज्ञ के इर्द-गिद आयों ते खगोल्रीय ज्ञान तथा ज्यामिति विकसित की उसी तरह 
से उन्होंने शरीर रचना तथा शोगों के उपचार के अलावा प्रारम्भिक रसायन 
औौर जड़ी-बुटियों के थिजाव का विकास किया । यज्ञ सारी क्रियाओं का केन्द्र 
बन गया | यह मश्तव ज्ञात के विकास के इतिहास का एक महान युग था। 
व्याकरण, छन्द शास्त्र, बैदिक संगीत ये सभी यज्ञ कर्म से अधिकतम लाभ भाप्त 
करने हेतु विकशिस किये गये थे । 


यजुर्वेद में हिरण्य अयस, श्याम, लोहा, सीस तथा त्रपु धातुओं का उल्लेख 
मिलता है जों सोचा, शाँता, लोहा, सीसा तथा दिन के लिए प्रयुक्त हैं। अयस्‌, 
श्याम, लोहा शब्द विभिस्त युर्गों में पृथक-पृथक अर्थ रखते थे। आयुर्वेदिक काल 
में लोहा सभी धातुओं के लिए सामान्‍य शब्द था। अयस्‌ इसेन का लिकठवर्ती 
है | जर्मन भाषा में इसका जर्थ लोहा होता है। ऋग्वेद तथा अथवंबेद में लोहा 
इस अर्थ में नही प्रयुक्त है बल्कि सामान्य रूप से अयस्‌ का उपयोग हुआ है । 
लोहा या अयस्‌ का उपयोग तीर और खम्भे बनाने में किया जाता था। लोहे 
के गलाने की भट्ठी को अय्स्ताप कहते हैं । सीसा आसानी से पिघलता था तथा 
इसका प्रयोग शत्रु पर प्रकार करने में प्रयुक्त होता था । इस सन्दर्भ में अथवंवेद 
के प्रसिद्ध सृक्त दधत्यं सीसमु का उल्लेख किया जा सकता है । 


परम्पराओं के बचुदार अथवेन पहला व्यक्ति था जिसने यांत्रिक घर्षण द्वारा 
अग्वि की खोज की । दानव निर्मित अग्नि सांस्कृतिक कार्यकलापों का केन्द्र 
बन गयी | ब्राह्मण साहित्य में लकड़ी के टुकड़ों से अग्नि आप्त करने के अनेक 
विवरण मिलते हैं। यज्ञ कीयह अग्नि बाद में रसोईघर में तथा औषधि 
निर्माण के लिए रसायनशालाओं में प्रवेश कर गयी । चिति से अनेक प्रकार की 
भट्ठियाँ बनने लगी जिनका उपयोग न केवल उत्सवों में अपितु सार्वजनिक 
उपयोग की बस्तुएँ बनाने के लिए होने लगा । यज्ञ प्रारम्भिक प्रयोगशाला थे 
जो जलाऊ लकड़ी, तिनका, छोटे और बड़े चम्मच, प्यालिे, करछुल, लकडी 
के तसले, छन्‍ने और जाली, मिश्रण बनाने वाले कटोरे और अन्य वस्तुओं से लेस 
थे जो यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता में बताई गयी हैं। बाद में इनमें खरल, 


ओसाने की टोकरी, चमड़ा, पत्थर के टुकड़े तथा चिमदे सम्मिलित हो गये । 
जिस प्रकार से हमारी प्रयोगशालाओं में अनेक प्रकार की तश्तरियाँ, बीकर 
होते हैं उसी प्रकार प्राचीत काल में भी हमारे पास अनेक प्रकार के प्याले 
(ग्रह) होते थे, जितकी लम्बी सूची तैत्तिरीय संहिता मे दी गयी है (यजुर्वेद 
हुशा, 9 में भी) | 


आपको यह बताना अनावश्यक है कि किण्वन या एन्जाइम उद्योग हमारी 
संस्कृति की ही तरह पुराना है। इस देश की सभ्यता में कोइ भी ऐसा काल नहीं 
रहा जब मबखन, छाछ, दही और दूध का भरपुर उपयोग न हुआ हो | दीघंकालीन 
तथा सुनियोजित प्रयोग के फलस्वरूप ही सामान्य दूध से अच्छी दही मिन्न पाई 
होगी । दूध से मक्खन प्राप्त करने हेतु मथानी का उपयोग युगतिर्मायक घढना 
रही होगी । पुत: मक्खन से घी बताना इस देश की आज भी एक विशेषता है। 


किण्वन उद्योग का दूसरा पक्ष सुरा या ऐल्कोहलीय पेय तैयार करना था। 

इस पेय के हानिकारक प्रभाव तो बाद में ज्ञात हो पाये लेकिन पहलेपहल जब 
इसकी खोज हुई तो इने-गिने लोग इसका आनंद उठा सकते थे और इस 
में मनुष्य को नया ओज और नव यौवन मिला | उत्तेजना देने वाली ऐसे ही 
अन्य जड़ीबूदी सोम थी जो अब विलुप्ति के कगार पर हैं। मेरा यह व्यक्तिगत 
विचार है कि यद्यपि किण्वन की प्रक्रिया वैदिक युग में लोगों को ज्ञात थी परंतु 
आसवत का पता बाद में चला। सोम बनाने के लिए पात्न के रूप में घड़ें 
(कुम्भ) का उपयोग होता था जिसमें सौ या नौ छेद होते थे, ये सिक्‍य से लटके 
होते थे जिसके नीचे आग जलती रहती थी। सोमरस को दपका करके बतेन 
में एकत्र किया जाता था। कुछ ज्ञाताओं के अनुसार परिश्रुत शब्द का अर्थे 
आसवन होता है लेकिन मेरा विचार है कि वैदिक युग में इस शब्द का प्रयोग 
किण्वन प्रक्रिया के बाद सत्व को छानने और निचोड़ने तक सीमित था । अधिषवण 
एक दाब-यंत्न था जिसमें दो पटरे होते थे जिनके द्वारा सोमरस निचोड़ा जाता 
था | इसके साथ मोल कटा दाब-चमड़ा (अधिषबण परिकृत्तम) रहता था। 
इसका विवरण शतपयथ ब्राहुमण में मिलता है । इसी में अतेक प्रकार के दाब 
यंत्रों | जैसे उपांशु सवन तथा ग्रावण का वर्णन है । इसमें एक प्रकार की कड़ाही 
उख का भी उल्लेख है जिसमें आग रखी जाती थी। यह मिट्टी की बनी होती थी 
जिसमें पलाश की छाल (पर्णकषाय) का अर और कठोरता लाने के लिए चिकनी 
मिट्टी में बकरी का बाल मिलाया जाता था । तन्‍्यता बढ़ाने के लिए शकेरा 
या बालू, अश्म या पत्थरों का मोठा चूर्ण, अयोरस या लोहे की ज॑ग मिलाई 
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जाती थी। सम्भवत:ः लोहे के मोरचे या लोहे के छीलन के उपयोग का यह 
पहला उल्लेख हैं| उख के बारे में भी वर्णन है--.ऊंचाई में एक प्रादेश या 8 
इंच ढाल भी इतना ही जिप्तमें ऊपर की ओर क्षतिज पदिटयाँ होती थी'-- 
इसमें दो या चार स्तन, दो उद्धि होते थे । मेरा मानना यह है कि उख बनाने 
से प्राप्त अनुभव के आधार पर क्रूस्तिबुल (मुषा) बनाने में सहायता मिली जिसका 
उपयोग घातु उद्योग, भस्म या अन्य ओौषधियों के निर्माण में हुआ | शतपथ 
ब्राह्ममण में रेखायें खींचने के लिए तथा उकेरने के लिए हिरन के सींग के 
उपयोग का वर्णन है । यह कहना अनावश्यक है कि कुलाल का चाक इस काल 
का उल्लेखनीय भ्ाविष्कार था। शतपथ ब्राह्मण में रथ चक्र के अलावा 
कौलाल चक्र या कुम्हार के चाक का भी वर्णन है। इस समय में तीसरे चक्र, कत्ताई 
चक्र, की बात नही कर रहा हूँ । वास्तव में तन्तुबाय चक्र, रथच्क्र और कुलाल 
चक्र ने सभ्यता के इतिहास में एक नया युग दिया । 

शतपथ में न केवल पवित्र या कपड़े के या कभी कभी कुश की घास के बने 
सामान्य छन्ते का वर्णन है बल्कि इसमें दशापवित्न या किनारेदार छन्ना कपड़े 
का भी वर्णन है। बाहरी उपयोग के लिए छल्ले को बहिष्पविन्न तथा अन्य 
आच्तरिक उपयोग के लिए छन्‍्ने को अन्तः:पवित्र कहते थे । छत्ते द्वारा प्राप्त द्रव 
पबित्रपुत कहलाता थः तथा द्रव एकत्र करने वाले पात्र को पूतभृत कहते थे । 
आधवनीय एक बर्तत था जिसमें सोम के पौधे को उबाला, मथा और साफ 
किया जाता था। महावीर एक प्रकार का एक ऊँचा टोंटीदार बर्तन था जो 
तीन अंग्रुल चौड़ा होता था । 


'कात्यायन ने अंकुरित धान, जौ और लाजा (लावा) से ऐल्कोहल वनाने 
के बारे में विस्तार से बताया है। सुरा को सोम से भिन्‍न माना गया यद्यपि 
दोनों स्वादिष्ट, तीव्र, आनन्ददायक और अनुप्राणित करने वाले (स्वाद्री, तीज, 
अमृत भौर मधुमती) हैं। किण्वन वाले द्रव में मिलाये जाने दाले मसाले को 
नग्नाहु कहते थे और उनमें सर्जत्वक (फ७४०७ 7099578 की छाल), त्रिफला, 
सुठी, पुन्त॑वा, चित्रक, अश्वगन्धा, पिप्पली, धास्यक, यावनी, जीरक आदि 
होते थे । किण्वन के बाद द्रव को गाय या घोड़े के बाल से बने छत्ते द्वारा 
छानते थे । इसमें दूध भी मिलाया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
छन्‍्ते के रूप में घास, कपड़े, गाय तथा घोड़े के बाल का उपयोग होता था। 
प्रों० इगेलिंग ने अपने शतपथ के बनुवाद में छातन्रते की प्रक्रिया का वर्णन 
किया है । 
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शतपथ युग कृषि और दुग्ध व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। यजुबेंद में 
पुरीष (खाद के लिए) जैसे शब्द मिलते हैं और पुरीष्य धती और समृद्धशाली 
होने का पर्याय था । दूसरा शब्द करीष था। करीष का मूल भर्थ बिखेरा हुआ 
है अतः 'कूड़ा' है। इसका दूसरा अर्थ 'खाद' एक पदार्थ है जो खेतिहरों के लिए 
महत्वपूर्ण है। अथवेंत ने आग की खोज की जिसका सम्बन्ध पुरीष्य से था, 
अर्थात्‌ गाय के गोबर के कण्डे या उपले दीघंकाल से जलाने के काम आते थे । 
यजुः के अधिकांश मल्त्रों में आग का पुरीष्य से गहरा सम्बन्ध था। यह एक 
रोचक बात है कि आयुर्वेद के बाद के कालों में गोबर के उपले (सूखे) जंगलों 
से एकत्र करके तापमान नियंत्रित करने में उनका उपयोग किया जाता था। 
करीष शब्द वेद ग्रन्थों में नहीं है परन्तु शतपथ में यह पुरीष का पर्यायवाचरी 
है और कृषि यानी खेती से निकट सम्बन्धित है । 


वैदिक युग में जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों का ओषधीय महत्व समझ 
में आ चुका था। ऋग्वेद की दसवीं पुस्तक में ओषधि सूकत है। इसमें शत-सप्त 
जड़ी-बूटियों का वर्णन है जिसका अर्थ या तो सौ या सात या सात सौ है । 


वैदिक युग में पौधों के जो नाम रखें गये थ्रेवे बाद में बदल गये। में 
वैदिक युग की 78 वनस्पतियों की सूची बना पाया हूँ, इसमें से उल्लेखनीय 
हूं-000079. छांप्रा॥/3. (अजशूंगी), &दाश्रआात085 389०9 (अपामाें), 
3.,88शात्वा8 एपाएथ75 (अलाबू), सिलाई ड्ॉण्पाधाका (उदुम्बर), ००४प5 
876००४१७ (कुष्ठ), &०३०६७ ०4०ण०ाए (खदिर), 907855प5 470शी[पठिया[$ 
(गुल्युल), शएएशा (पिप्पली), सशमंणा।6 ०णर्क/गां4 (पृश्निपर्णी), 
28१86 ग्रक्षा॥००5 (बल्ब), ०घ70पए७9 09884 (रजनी) और 'क्राशां।्ी4 
एथाव्मतं८६ (विभीतक) | त्विफला बाद में इसमें जुड़ा। इन तीचों में से केवल 
विभीतक के बारे में जानकारी थी । 


ब्राह्मण और चरक संहिता के बीच के काल में हुए विकास का वर्णन मैं 
नहीं कर रहा हूँ | अपामार्ग और पिप्पली के ऊपर अथवेबेद में अनेक सूबत हैं, 
तथा चरक-संहिता के दूसरे अध्याय में सूत्रस्थात में ही इनका वर्णन है। यह 
ग्रन्थ 200 औषधीय पोधों के बारे में बताता है। हम भारद्धाज, ऐश्रेय, पुनवसु, 
अग्नित्रेष और अच्यों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने रसायन उत्पादों, उनके गुण और 
क्रियाओं के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययत्त किया हैं। उस समय जो भी वस्तु पाई 
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गयी उसे भोषधीय सूची में सम्मिलित कर लिया गया । खोजकर्ताओं की केवल 
एक धुन थी“ सभी प्राणियों का कल्याण" । उन्हें 'सर्वभूतहितेषिण:' कहते हैं । 
उन्होंने पौधे के हर अंग्र-जड़, छाल, मज्जा, स्राव, तता, रस, स्फूटन, क्षार, दूध, 
फल, फूल, राख, तेल, काँटे, पत्तियाँ, कनन्‍्द का प्रयोग किया। इसी काल के 
पाँच प्रकार के नमकों--सौवर्चल, सैंधव, बिड, औद्भिद, सामुद्र--का परिचय 
हुआ । बाद में साधारण नमक, बोरेक्सल और अमोनियम लवण की जानकारी 


हुई । 


चरक संहिता में रासायनिक क्रिया निम्न साधनों हारा होनी बताई गयी 
() जल की क्रिया विशेषकर घोलक के रूप में (2) ऊष्मा का उपयोग (3) 
छनन और शुद्धीकरण, (4) मथना और पायसीकरण (5) स्थान प्रभाव एवं 
भण्डारण (6) समय का प्रभाव (7) सुगरन्धीकरण की क्रिया (8) गर्भाधात 
की क्रिया । उपकरणों में उसमें पहुली बार तौलने के लिए तराजू या तुला तथा 
मापक बर्तन के बारे में बताया गया । यह कहना कठिन है कि प्रथम बार किसने 
सावेजनिक रूप से मात्रात्मक माप की विधि समावेशित की । सीधी राप में 
पैर, कदम, हाथ या अंगुल की माप कठिन नहीं थी । इस प्रकार के सन्दभे वेदों 
से जिपाद-ऊध्वेम और दर्शांगुलम हैं जो रेखीय माप के द्योतक हैं। लेकिन चरक 
ने कल्पस्थान में तोलने और आयत्तन नापने की ओर संकेत किया है । सूर्य की 
किरणों में चमकते धूल के कण प्रारम्भिक सुविधाजनक इकाई हो सकते हैं। 
सरसों का बीज, चावल के दाने, अन्न, धान्याश, जौ के दाने, तिल के दानों 
ने भी माप की सूझ दी जिसे सर्बप, तंडुल, धात्यमाष, बंव, तिल आदि कहा 
' गया । कुडव, द्रोण और शूर्प धारिता की माप के लिए थे। चरक संहिता में 
बताये गए इन मापों में से दो मातकों-करलियमात और मगधमान की उत्पत्ति 
हुई । यह विचित्र बात है कि यजुरवेद में व्यवसायों की लम्बी सूची है--कौलाल, 
कर्मार, मणिकार, इषुकार, धनुकार और ज्याकार, रज्जुसर्ज, विदलकार, 
सुराकार, वास:-पल्पूली, रजयित्री और हिरण्यकार । परन्तु तुला के बारे में कुछ 
भी नहीं लिखा है। तुला की खोज निश्चित रूप से वैदिक काल के अन्त में 
हुई । अनुपात (एक तिहाई, आधा, एक चौथाई) का विचार हालाँकि यज्ञों के 
युग में प्रभावी था किन्तु बाद में यह भानक बाँटों की उत्पत्ति का कारण बचा । 
पुरातात्विक प्रमाण प्राचीन काल से ही त्ौलने की क्रियाओं की विद्यमानता 
बताते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों की खुदाई में भी बाँट पाये गये हैं 
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(सबसे छोटा बाँट--0 96 ग्राम और सबसे भारी बाँठद 29,680 ग्राम, लगभग 
65 पौण्ड का है) । 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अनेक विषयों पर विस्तृत जानकारी मिलती है 
जिससे हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसमें पहली बार खानों तथा खनिजों, 
धातु और धातुकर्म, निकष या विशेष पत्थर पर सोने की परीक्षा, ल्वष्ट्रकर्म या 
सोने की पत्तर का चाँदी या ताँबे पर चविपकाना, छ; प्रकार की शराब-मेदक, 
प्रसन्‍ता, आसव, अरिष्ट, मैरेय, और मधु बनाने, सुरा किण्ब बताने (ऐल्कोहल 
निर्माण हेतु किण्वक या एन्जाइम बनाने के बारे में विस्तृत विवरण 
तथा भोजन में विष की पहचान, एवं मृत्यु के बाद शवपरीक्षा से सम्बन्धित 
विश्लेषणात्मक जानकारी मिलती है। रासायनिक क्रियाओं में रुचि रखने 
वालों के लिए एक और सार्थक रूप से उपयोगी वस्तु अस्थितुत्थ (हडिडयों 
की सूषा), समसीस तुत्थः (सीसा+मिट्टी से बनी मृषा) गौर शुष्क तुत्थ 
(सूखी मिट॒टी से बनी मूषा) के बारे में भी जानकारी मिलती है। धातुकम 
के लिए कपाल या खपर का भी उल्लेख मिलता है। चाँदी के शुद्धिकरण 
हेतु सीसे के मिलाये जाते का भी उल्नेख है। मुझे अब भी संदेह है किदस युग 
में ऐल्कीहल के आसवन का ज्ञान था या नहीं । 


इस युग के बाद निःसंदेह नागार्जुन का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपने 
ग्रन्थ में कोष्ठिका, वक़्नाल, कड़ाही तथा गलाकर धातु बनाने तथा आसवन के 
अनेक यंत्रों, दोलायंत्, भुव:पातन, अधःपातन, मूषा (क्सिवल) और तौलने की 
मशीन का उल्लेख किया है। भिक्ष गोविन्द ने अपने रसहृदय तंत्र (8वीं सदी 
ई० ) में अनेक प्रकार की सूषाओं-अकाश सूषा, मूक-मूषा, वज्ञमूषा तथा 
दीघ मृषा के बारे में बताया है | हमे तप्त खल्व .यानी गर्म खरल के बारे में भी 
जानकारी मिलती है। लगभग सन्नी उपकरण जो बाद में आये, वे इसी युग में 
चालू हो चुके थे | भारतीय घातुकला में आठवीं सदी नयी संयोजनाओं तथा 
अन्य कार्यों के लिए उत्तेजनाएूर्ण थी । यह सक्रियता 2वीं सदी तक चलती 
रही जब तक 'रसार्णब' को सम्रेकित नहीं कर लिया गया । यह पुस्तक पहली 
बार रससण्डप या रासायनिक प्रयोगशाला में बारे में बताती है जो यज्ञमण्डप 
या उत्सव मंदिर की तरह था । इस मंदिर का केन्द्रीय देवता पारे से बना भैरव 
(रस भैरव) था | यह प्रयोगशाला में रखी जाने वाली वस्तुओं--बिकरित्सकीय 
उद्देश्य बाली घातुएँ, अवातुर्त, लवण, ईधनत, खरल और घूबल, जिमटे, मिटटी 
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के पात्र, तुलाएँ, बाँस या लोहे की नली, मृषा तथा यंत्रों में आसवन तथा 
पिघलाकर ठोस बनाने की क्रिया वाली युक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी 
देती है । यह पुटों विशेषकर कपोतासख्यपुट तथा सामान्य काली योग के बारे 
बताती है जिसमें मूषा में राख बनाने या गसे करने तथा वस्तुओं का विशेष 
प्राप्त करने के बारे में बताया गया है | मैंने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में 
रसायन का विकास” में लोहा, सीता, ताँबा, चाँदी, ठिन, अभ्रक, वेक्रांत तथा 
अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हुए रसार्णव में बताई गयी नौ कपाली क्रियाओं 
का उल्लेख किया है । 


हमारा देश 300 ईण०पू० ही काँच से परिचित हो चुका था। कौटठिल्य 
ग्रंथ में कृत्रिम रत्नों का वर्णन है जो सम्भवतः काँच के बने थे । प्रारम्भिक 
पारदर्शी काँच चट्टानों (क्रिस्टलों) से प्राप्त किया गया। हमारे सबसे पुराने 
काँच तक्षशिला तथा भीटा के दीले से प्राप्त किये गये हैं। 3वीं सदी के 
यशोधर कृत 'रस प्रकाश सुधाकर' में काँच के बतेंत (काँच घटी और काचमय 
पात्र) का उल्लेख है । यशोधर ने 40 यंत्रों तथा मृषा की सूची दी है। बाद 
में काँच के बतंन आयुर्वेदशालाओं और रासायनिक प्रयोगशालाओं में तेजी से 
उपयोग होने लगे । ह 


हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारत में सर्वप्रथम पारा 
और गंधक को किसने चलाया । चरक में इनका उल्लेख संदेहपूर्ण है। शायद बाद 
के आयुर्वेदिक काल में इनको महत्व दिया गया । रसविद्या में इनसे एक 
एक नया युग आ गया। भौषधीय उत्पादों में भी नई तकनीक विकसित हो 
गयी । रस रत्नसमुच्चय में आसवत, राख या चुता निर्माण, गलाकर ठोस बनाते 
की युक्तियों की सूची दी है। इस ग्रंथ में सर पी०सी० राय बहुत रुचि रखते 
थे | इसमें अनेक प्रकार की मूषाओं का वर्षत है। इसमें चार प्रकार की 
कोष्ठिकाओं, सत्वों के बनाने तथा उनके शुद्धीकरण के विषय में विस्तृत जानकारी 
दी गयी है । लगभग नौ प्रकार के पुटों का वर्णन है | पारे के साथ 8 प्रकार 
के उपचार (संस्कार) इसके सूचक हैं कि इस धातु के साथ कितने तरह के प्रयोग 
हुए । 25 प्रकार के पारा संयोग, जिन्हें रस बन्ध कहते हैं, का विस्तृत विवरण 
आश्चयेजनक है । 


अपने विशिष्ट गुणों के कारण पारे की खोज से बुद्धिजीवी जगत में तीन 
आशायें जगी : () बहु बेकाद घातुओं को सोते में अदलते में सहायता करेगी 
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(7) इससे ऐसे ओषधीय उत्पाद बनेंगे जो लोगों को अमरता प्रदान करेंगे 
तथा रोगों पर विजय पावेंगे (7) इससे मनुष्य आकाश में उड़ेगा। यह 
सामान्य विश्वास था कि विमान या हवाई जहाज अपनी ईंधन-ऊर्जा पारा 
बाष्पचक्रों से प्राप्त करेगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि इन तीतों में कोई भी 
इच्छा साकार नहीं हो सकी परन्तु अब भी यह ज्ञान के उन्नयन में सहायक 
है । आज भी मनुष्य इन्हीं उद्देश्यों (॥) धन और समृद्धि (आा) स्वास्थ्य, तथा 
मृत्यु और रोगों से छुटकारा (इ) असीमित आकाश में निर्बाध गति से 
विज्ञान में लगा हुआ है । 


